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डॉ० राम स्वरूप आर्य, feum 
की स्मृति में सादर भेंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


राष्ट्र के जीवन में सुख-दुःख का, वैभव पराभव का ग्रनुभव भ्राता रहता 
है । सर्व काल वैभव का उपभोग करने वाला या सदा के लिए ग्रघःपतन की 
गर्ते में सड़ते रहने के लिए ग्रभिशप्त कोई राष्ट्र नहीं है । श्रपनें भारत के 
राष्ट्र-जीवन में भी वैसे चढ़ाव-उतार कई बार ग्रा चुके हैं । रावण के नेतृत्व 
में राक्षसों द्वारा श्राक्राच्त भारत की हीन-दीन ग्रत्याचार पीडित ARA का 
वर्णन मिलता है। धर्म उत्सन्न gu, नारियों का पावित्र्य असुरक्षित हुआ और 


AUTA की कामुकता की वे शिकार बनीं । घर का गृहस्थ जीवन उध्वस्त QUII, 


राज्य नष्ट हुए, स्वातंत्र्यसूये ग्रस्तंगत हुआ और चारों श्रोर भीति का वायुमण्डल 
छा गया । सर्वत्र हाहाकार मच गया | जन-जन का हृदय निराशा से व्याप्त हो गया । 
इस गहन अंधकार में कहीं प्रकाश की किरण भी नहीं दिखाई देती थी । पूर्ण 
बिनाश, धंमे-संस्कृतियुक्त अपने वैशिष्ट्य से उन्नत राष्ट्र-जीवन का संपूर्ण 


/ विध्वंस nea दीखता था । इस निराशा के घोर तिमिर को चीर कर अयोध्या 


में श्रीरामचंद्र, उनके बंधु, श्रीसीता माई और अव्याच्य सहकारी प्रकट हुए, श्राशा 
की, तेजस्विता की, स्वाभिमान की, धर्म से सुसंस्कृत जीवन की, पराक्रम को, 
_अत्याचारी ग्राततायियों पर विजयकांक्षा की दीपशिखा की भाँति, श्रमानिशा 
का ग्रन्त करने सूर्थप्रभा की भाँति। और दुष्टों का विनाश होकर समग्र 
राष्ट्र-जीवत फिर से धन-धाच्यपरिपूर्ण, धर्माचरण में भ्रनुरकत, निर्भय, निःशंक 


— विजयोन्मूख वनकर GST हुआ । यूग-युग में कई बार ऐसे प्रसंग AIT हुए हैं । 


ऐसा ही ग्रवनति उन्नति का एक खेल सर्व जगतीतल को चकित करने वाला कुछ 
शताब्दियों के पूर्वं सबको देखने के लिए मिला d 
अरबस्थान में जन्म पाकर श्रखिल मानव जाति को श्रपने झण्डे के नीचे 
लाने की महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित इस्लाम मत तलवार के बल पर चारो श्रोर 
फैलने लगा था p साहसी-पराक्रमी कठोर श्ररवों का तूफान के समान ग्राक्रमण 
सवे दिशाओं में बढ़ता चला । पद्चिम में स्पेन तक पूरा यूरप, अ्रफ्रीका का 
उत्तर प्रदेश, एशिया में ईरान, तुर्कस्थान, मंगोल श्रादि देखते-देखते उनके द्वारा 
जीत लिए गए । राज्य नष्ट हो गए, पुराने धर्म तथा..धर्मस्थान उध्वस्त किए 
गए । अत्याचार, हत्या, बलात्कार स्त्रीवित्तादि का अपहरण आदि पापों का ज्वार 
“आ गया । हिमालय के उत्तर में चीन का पूर्वी महासागर के किनारे तक का 
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हिस्सा उनके पदाघात के नीचे कराहने लगा ब्रौर हिमालय की घाटियों को पार 
कर भारत में सिंध, गांधार, उपगणस्थान पंचनद प्रदेश में उनके विध्वंसक क्रूर 
ग्राक्रमण प्रारंभ हो गए । भारत में उस समय तक स्वत्व का विस्मरण, राष्ट्र 
घमं की उपेक्षा, संघ जीवन के प्रति दुलंक्ष, स्वार्थवृद्धि, तदुत्पन्न परस्पर कलह, 

— परस्पर का द्वेष, विश्वासघात करने की श्रनीति से ऐहिक उत्कर्ष करने की 
दुर्भावना, स्वपरविवेकश्रष्टता श्रादि पराभव को निमंत्रण करने वाले, स्वातंत्र्य 

को नष्ट कर पारतंत्र्य की श्यृंखला को बुलाने वाले भीषण दुर्गृणों ने समाज- 
जीवन को उन्मागंगामी, धर्म भ्रष्ट कर दिया । एक सुव्यवस्थित देशव्यापी सत्ता 
नहीं रही । छोटी-छोटी राजसत्ताएँ पनप रही थीं arma में लड़ाई- 

` झगड़े करने के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ सोचने की क्षमता ही मानो नष्ट हो चुकी 
^` थी। देश की सीमाओं पर श्रब यह इस्लाम के नाम पर श्ररब तथा घर्मान्तरण 
. से उनके साथी बने तुकं श्रादि के श्रपनी तूफानी शक्तियों से आघात पर भ्राघात 
0 « हो रहे थे श्रौर उनको झेल कर देश-रक्षा करने का भार केवल सीमास्थित 
पर्वतीय राजाग्नों पर पड़ा था, तब यह देश भर पर आक्रमण है, केवल उन राजाग्रों 

का वह प्रश्‍न नहीं है पूरे समाज का, राष्ट्र का, उसके धमं-संस्कृति-स्वतंत्रता, 

/ मान-सम्मान का है इस सरल तथ्य की सूझ भी लुप्त हो चुकी थी । परिणामतः 
वे आक्रमण देश में सफल होने लगे, ग्राक्रान्ताश्रों के राज्य सिंघ से बंगाल तक 
हिमालय की घाटियों से सुदूर दक्षिण तक प्रस्थापित होने लगे । इन श्राक्रान्ताश्रों 

के साथ संपर्क होने पर तथा उनके सामने पराभूत होने पर जिस बर्बरता का 
प्रनुभव Heer देशों में हुआ था उसकी भ्रति कराल पुनरावृत्ति अपने पवित्र 
देश में हुई । संपूर्ण समाज पराभव के कारण धैयं खो चुका था । ज॑से-तँसे श्रपने 
जीवन वेशिष्ट्यों की रक्षा करने की कामना से जघन्य दासवृत्ति को भ्रपना कर, 
“शत्रुओं की संतुष्टि के लिए कन्या, भगिनी तथा धन-रत्नादि उन्हें समपित कर, 
v/ उसमें भी गौरव मान कर चलने के लिए बड़े-बड़े राजा-महाराजा उपाधिभूषित 
समाजधुरीण भी प्रस्तुत हो रहे थे। बड़े-बड़े विद्वान्‌ पंडित “दिल्लीश्वरों वा 
जगदीरवरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थ: ।” जैसी रचनायें करके ग्राक्रामक परकीय 
सत्ताधीशों के सम्मुख लाचारी से लांगूलचालन करने में श्रपने श्रापको धन्य 
मानने लगे थे । उन WAST शासकों की प्रसन्नता प्राप्ति- हेतु स्वकीयों का द्रोह- 
विशवासघातादि करके उनके विनाश के प्रयत्न करने में स्वत: को कृतकृत्य मानने 
तक मानसिकःवेचारिक भ्रघ:पतन की गतं में लोग पड़े थे यापड़ रहे थे । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चारों ग्रोर भ्रधमं, दास्य, अ्रधःपतन से घोर 
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AAR छा गया था । कहीं भी इस भीषण अवस्था से उवारने वाली कोई 
प्रकाश कौ छोटी-मोटी किरण तक दीखती नहीं थी । 

संपूर्ण देश में निराशा छा गयी थी । पराक्रमी कतं त्वसंपन्न पुरुषों को भी 
परकीय सत्ताधीशों की सेवा करने के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं था । प्रबल 
राजदूत राजा-महाराजा दिल्ली के ग्रासन पर ares शत्रओं की नेकी से चाकरी 
करने को धर्म राजनिष्ठा मानते थे । स्वतंत्र स्वकीय राज्य की कल्पना भी 
उन्ह श्रसहनीय हो गयी थी । अपने बाहुबल 'से तथा राजनीति चातुर्य से 
गोलकुण्डा, भ्रह्मदनगर, बिदर श्रादि राज्यों के श्रासनों को सुरक्षित रखने वाले 
बलशाली मुगल साम्राज्य को भी चुनौती देकर इनकी रक्षा करने में यश प्राप्त 
करने वाले, बीजापुर के सरदार के नाते दिग्विजय करते हुए उस बादशाह के 
राज्य का सवंद्कि विस्तार करने वाले, जिनके साहस शौर्य, चातुर्यादि पर 
बीजापुर की सल्तनत का भ्रस्तित्व निर्भर था जैसे शाहजी, छत्रपति शिवाजी 
महाराज के पिता भी स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करने की इच्छा होते हुए भी उसे 
असंभव मानकर लाचारी का दास जीवन चला रहे थे । 


ऐसी ग्रवस्था में जब सर्वनाश अटल दीखता था,सब समाज अपने अस्तित्व 
को जैसे-तैसे बनाए रखने की चेष्टा करते हुए हीन-दीन, अपमानित, मरणासन्न 
जीवन चला रहा था, बड़े-बड़े साधु-महात्मा चिन्ताग्रस्त होकर श्रातंस्वर से 
~सज्जनों की, धर्म की रक्षा करने के लिए समय-समय पर ग्राविर्भूत होने का 
ग्राश्वासत देने वाले जगच्चालक परमपिता परमात्मा की प्रार्थना कर इस 
प्रलयंकर संकट से रक्षा करने के लिए उत्कटता से उसे पुकारने में एकाग्रचित्त 
होकर संलग्न हुए थे, हताश समाज को प्रोत्साहित करने के लिए राक्षसकुल- 
विध्वंसी श्रसीम पराक्रमी सर्वगुणसम्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी का चरित्र 
भावपूर्ण ्रोजस्वी भाषा में वर्णन करने में, उस रामभकित के सहारे जन-जन को 
सुगठित स्वाभिमानी स्वातंत्र्याभिलाषी श्रात्मविइवासी विजिगीषु बनाने के 
- कर्तव्य में मनोयोग से संलग्न होने लगे थे । भगवान्‌ को अपनी हृदयव्यथा प्रकट 
करते हुए रावण के राक्षस राज्य के वर्णन के बहाने देश की तत्कालीन स्थिति 
का हृदय-विदारक वर्णन उन्होंने किया है । उससे उस समय की भयावह 
असुरक्षित अवस्था का वाचकों को बोघ हो सकता है | रावणादिक नामों के 
स्थान पर तत्कालीन शासकों के नाम रखने मात्र से उन ग्राक्रान्तों के द्वारा 
किए जा रहे श्रत्याचारों की विभीषिका का चित्र स्पष्ट हो जाता 21 उस 
परिस्थिति में मानव-मात्र की शक्ति से यश मिलना ग्रसंभव है। केवल भगवान्‌ ने 
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प्रवतीर्ण होकर दुष्टों का दमन किया तो ही स्वातंत्र्ययुक्‍त धर्म राज्य प्रस्थापित 
होकर लोग सुखी हो सकेंगे ऐसी इन साधुग्रों की धारणा बन चुकी थी । शासकों 
के ग्रत्याचारों के आतंक का श्रनुमान इससे भी लग सकता है । समाज के 
ग्नन्तःकरण में व्याप्त निराशा का बोध होता है | 
ऐसी तिमिराच्छन्न श्रवस्था में जनसाधारण की श्रार्तेभावना साकार होकर 
मानवरूप से प्रकट हुई । निराशा को दूर कर श्रात्मविशवास युवत विजिगीषा 
मनुष्य-देह धारण कर व्यक्त हुई । स्वातंत्र्य की धर्मभक्ति--राष्ट्रभक्ति की 
ज्योति मनुष्य रूप से भ्रवतीणं हुई बीजापुर के बलशाली सामन्त शाहजी भोंसले 
के पुत्र के रूप में । भगवती शिवा की छत्रछाया में जन्म ग्रहण किए इस वालक 
का नाम शिवाजी ही रखा गया । बाल्य से ही उनकी तेजस्विता श्रनुभव में 
ग्लाने लगी । बीजापुर के बादशाह के सम्मुख प्रथम बार पिता द्वारा उपस्थित 
करने के लिए जाते समय मार्ग में सब लोगों के समक्ष जन-भावनाग्रों पर श्राघात 
कर गोमाता का बध करने के लिए प्रवृत्त कसाई क्री बाहु काट कर श्रपनी 
निर्भीक धर्म-श्रद्धा को व्यक्त करने वाले ATA धर्म का समाज का जो नहीं वह 
हमारा बादशाह HAT सोच कर बादशाह को मानवन्दना न देने वाले उस श्रदूभुत 
बालक की धृष्ठता ने शहर में एक तहलका मचा दिया । मन ही मन प्रसन्न हुए। 
पिता ने बादशाह के क्रोध से इस बढ़ती हुई स्वातंत्र्य दीपशिखा को सुरक्षित 
रखने हेतु उससे We होने का नाटक रच कर उसे बीजापुर से दूर श्रपनी पूना 
स्थित जागीर में जागीर के सब भ्रधिकार दे कर भेज दिया । श्रपनी भ्रसामान्य 
प्रतिभासम्पन्न, स्वातंत्र्य की उपासिका कत्‌ त्वशालिनी माता की छत्रछाया में 
दादाजी कोंडदेव FA कुशल प्रशासक तथा धमं संस्कृति सम्पन्न विद्वान्‌ की देख- 
रेख में बालक बढ़ता रहा | सब व्यवहार का ज्ञान, परिस्थिति का आकलन 
करते हुए दासता के वायुमण्डल से क्षुब्ध प्रभु रामचन्द्र के तेजोमय जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त इस बालक ने भगवान्‌ शंकर के समक्ष भ्रपने कुछ साथियों के सहित 
“परदास्य मुबित की प्रतिज्ञा कर भ्रपनी स्वतंत्र पृथक्‌ सत्ता प्रस्थापित करना 
प्रारंभ किया । धेय, शोये, कुशल सेनापतित्व, श्रसामान्य चातुर्य, मनुष्यों की 
Are कर उन्हें अपने श्रविभाज्य सहयोगी बनाने की जन्मजात बुद्धि श्रौर साथ 
„ ही परम पुनीत चारित्र्य संपन्नता, ग्रटूट धमंश्रद्धा, उदारता श्रादि पुरुष श्रेष्ठ 
के सद्गुण, ग्रपने साथियों के सुख-दुःखो से सहानुभूति, मृदुता तथा कठोरता का 
विवेकपूर्ण व्यवहार, श्रात्मविश्वास, बिजयप्राप्ति की निःशंक्रता, धर्मराज्य की 
स्थापना में ईश्वरीय श्रादेश की अनुभूति, भ्रदम्य उत्साह साथ ही विषम से 
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विषम परिस्थिति में मनः संतुलन श्रादि श्रनेक गुणों का श्रनोखा संमिश्रण उनके 
व्यक्तित्व में श्रभिव्यक्त होने के कारण ग्रल्पावघि में ही वे जनसावारण के लिए 
श्राराध्य बन गए | सज्जनों के रक्षक, दुष्ट दुराचारियों के कठोर काल के रूप 
में उन्हें देखने लगे । ईश्वरीय श्रवतार के सर्वंगुण उनमें देखने के कारण ही श्रागे 
चलकर उन्हें प्रत्यक्ष भगवान्‌ शंकर का श्रवतार मानने लगे । श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता A— 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांश संभवम्‌ N 

इस इलोक के अनुसार इस महामानव को लोगों ने भगवान्‌ का ग्रंशा- 
वतार मानकर अपने हृदय्सिहासन पर विराजमान किया । निराशा के 
अंधकार से उबार कर स्वातंत्र्यसूर्य का दर्शन कराने वाले श्रतुलित साहसी 
श्रीशिवाजी ने मानो श्रसंभव को संभव कर दिखाया । निष्प्राण जाति में aa- 
जीवन फूंक कर उनके अवरुद्ध पौरुष प्रवाह को बहाया । इसी से जगत्‌ 
को वह aad देखने के लिए मिला कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र 
संभाजी का औरंगजेब के द्वारा वध होने पर तथा द्वितीय ga को जिजी के 
किले में घेरा डाल कर बंद कर देने के पश्चात्‌ संभाजी की पत्नी और पुत्र को 
बंदी बना लेने के उपरान्त निर्नायक अ्रवस्था में भी स्वराज्य का समूल विनाश 
करने के हेतु भारी सेना शस्त्र संभार आदि से युक्‍त होकर स्वयं श्रौरंगजेब के 
कुशल संचालन में जो भयानक श्राक्रमण हुआ उससे ऐसा भीषण संग्राम किया 
कि ग्रौरंगजेव परास्त, निराश होकर दक्षिण में, (महाराष्ट्र में,) ही मृत्यु को 
प्राप्त gat, स्वराज्य सुरक्षित रह सका, बंदी युवराज लौट कर क्षत्रपति के 
सिंहासन को विभूषित कर सके और श्रल्पकाल में ही दक्षिण-उत्तर स्वराज्य की 
ara बढ़ती चली गयीं । 

श्रीशिवाजी के sga से श्री समर्थ रामदास स्वामी का संबंध बहुत देरी 
से श्राया हुआ प्रतीत होता है । ग्रफजल खान के प्रसंग से इंग्लैंड आदि यूरोपीय 
देशों तक श्राइचर्य का धक्का पहुँच गया और एक नयी विजयोन्मेषयुवत शक्ति 
का उदय हो चूका है इसका सबको प्रत्यय श्रा गया । उसके पश्चात्‌ ही श्रीसमर्थ 
ने स्वयं श्रीशिवाजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की और देश के इन दो 
प्रबल स्रोतों का मिलन हुआ । इसके qd श्रीरामदास स्वामी के घर्मजागरण 
का तथा Web के संगठन का कार्य प्रसृत हो रहा था | बहुत कुछ हुआ भी था । 
परन्तु नवजागरण के ये दो प्रवाह स्वतंत्र रूप से बढ़ रहे थे । प्रत्यक्ष व्यवहार 
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में राजनेतिक स्वातंत्र्य प्राप्ति हेतु श्रीशिवाजी के सफल प्रयास श्रौर श्रीसमर्थ 
के द्वारा धर्मजागरण से ग्रात्मग्लानि मिटा कर साहसी समाज-निर्माण इन 
दोनों की युति होने के पश्चात्‌ ही श्रीशिवाजी का राज्याभिषेक होकर वे छत्रपति 
के रूप में संपूर्ण देश के श्रद्धाभाजन बने ऐसा कहा जा सकता है; तथापि 
श्रीशिवाजी का व्यवितत्व, उनका कर्तृत्व, उनकी श्रसामान्यता स्वयंभू थी । 
श्रीसमर्थ का कतृ त्व तथा उनका श्राध्यात्मिक भ्रधिकार उनका श्रपना ही स्वतंत्र 
श्रेष्ठत्व रखता था । इसी कारण श्रीशिवाजी ने उन्हें भ्रपने गुरु के रूप में 
पाया, स्वीकार किया और अपनी श्रद्धा उनके चरणों में श्रपित कर दी । 


श्रीसमर्थ जैसे अध्यात्मसम्पन्न साक्षात्कारी निरपेक्ष पुरुष को भी जिसकी 
स्तुति करने की इच्छा हुई, शिवाजी के रूप का स्मरण करो, उनके प्रताप का, 
उद्यम का नीति-चातुर्य का, पवित्र गुणों का, सब चाल-चलन का स्मरण करो 
ऐसा उपदेश कंरने की प्रेरणा हुई उन छत्रपति श्रीशिवाजी की महत्ता का कौन 
वर्णन कर सकता है ? प्रत्यक्ष गुरु ही जिसकी स्तुति करते नहीं श्रघाते उसी 
का चरित, उसके पहलू-पहलू भ्रनुकरणीय है । प्रेरक है, महाकवियों की प्रतिभा 
का सुयोग्य विषय है । उसी कारण उनके समकालीन महाकवि परमानन्द ने 
देववाणी में उनका चरित गाया । महाकवि भूषण ने उन्हीं के चरित्र के प्रसंगों 

"U^ श्रपने काव्य को मण्डित करने में ATÀ ्रापको धन्य माना । 


श्राज भी धर्मश्रद्धा की ग्लानि चरम सीमा पर पहुँच रही है । गोमाता 

कराह रही है । धर्म ग्लानि के साथ ही मातृभूमि को श्रद्धा ढीली पड़ गयी है । 
समाज का जीवन स्वत्व के विस्मरण से अस्तव्यस्त हुआ है । ग्रापसी ईर्ष्या, 
द्वेष, मत्सर श्रसूया कलह ग्रादि का ज्वार आया है श्रौर देश की सीमाग्रों पर 
TAT शत्रु आक्रमण के लिए श्रनुकूल क्षण की प्रतीक्षा में सन्नद्ध होकर खड़े हूँ | 
स्वपरविवेकभ्रष्टता से बुद्धिमान कहलाने वालों की भी बुद्धि मारी गयी है । 
विश्वासघात, देश-द्रोह करने वाले उजले माथे से संचार कर जनसाधारण को 
TAE करने में संलग्न हैं। व्यक्ति के नाते बड़े उच्चपदस्थ भी शुद्ध चारित्र्य 

को जीवन में उपेक्षित या हेय समझकर सूक्तासूवत किसी भी मार्ग से qa- 
प्रतिष्ठा, पद प्राप्त करने में, टिका रखने में लोलूप बनकर जुटे हुए हे । एक 
“प्रकार के शत्रुओं के लिए प्रतीक्षित, अनुकूल समय को बना रहे है, निकट ला 
3 j « रहे हैं। ऐसी स्थिति मे श्राद्श चारित्र्य संपन्न धर्मभक्त, साहसी, नीति-चातुर्य 
of ATAL « की मूर्ति, संगठन कुशल जनजेता aima, स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति 


T शिवाजी का स्मरण करना श्रतीव उपकारक होगा । ^4 
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महाकवि श्री श्यामनारायण पाण्डेय जी ने प्रस्तुत “छत्रपति शिवाजी” 
महाकाव्य निर्माण कर श्रपने राष्ट्र के सम्मुख उनके ग्रनुकरणीय श्रादर्श को रखने 
का प्रयास करके बड़ा उपकार किया है । यह महाकाव्य कवि की उत्कट शिव- 
/भक्ति का अनुभव कराते हुए वाचकों के हृदय में श्रीशिवाजी के गुण समुच्चय 
का अनुसरण करने की प्रेरणा दे सकेगा ऐसा मुझे विश्वास है । 

एंसा समयानुकूल किन्तु चिरकालीन प्रेरणा के स्रोत के रूप में महाकाव्य 
निर्माण कर पं० श्यामनारायण पाण्डेय जी ने देशवासियों पर बहुत उपकार किया 
है। मुझे श्राशा है कि अपने वाल तरुण बंधु इसका पाठ कर सत्संस्कार संपन्न 
होकर भारत माता के शोभनीय सुपुत्र, माता की ग्रास पूर्ण करने वाले सच्चे 
मातृभवत बन कर खड़े होंगे और ग्राज का कलुषित वायुमण्डल बदल कर 
तेजस्वी विजयशाली राष्ट्र के रूप में अपने इस प्राचीन सनातन समाज को 
जगत्‌ के सामने उन्नत मस्तक उपस्थित करने में श्रपने जीवन सर्वस्व को 
न्यौछावर करने के लिए ्रहमहमिका से आगे-आगे बढ़ेंगे d 
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जिन स्वराष्ट्राभिमानी कवियों ने छत्रपति शिवाजी की ज्वलन्त चरितावली 
को काव्यवद्ध करके ग्रपनी लेखनी को पवित्र किया, भारत के भालस्थ विजय 
तिलक की मर्यादा की रक्षा की, जन-जन में देश जाति धर्म और संस्कृति के प्रति 
उत्कट श्रद्धा उत्पन्न करके GE निर्भय निःशंक और विजयोन्मुख बनाया तथा अपने 
राष्ट्र के स्वातन्त्र्य के लिये मौत तक संघर्ष करने का पाठ पढ़ाया, उन कवियों के 
चरणों में श्रद्धावतत होकर सबसे पहले प्रणाम निवेदन करता हूँ । कदाचित्‌ मेरे 
काव्य पर उनके प्रभाव की कोई किरण जगमगा गयी हो । मैं उनका ऋणी हूँ 
वे मेरे पूज्य पिता के समान सदा वन्दनीय हैं, स्मरणीय हैं | 


कच्ची उम्र में ही नगर के बीच राजमार्ग पर गोवध के लिये उठे हाथ के 
साथ कसाई का मस्तक धड़ से अलग करके भविष्य में जिसने धामिक साहसिक 
और निर्भीक जीवन जीने का संकेत दिया, बीजापुर के भरे दरवार में आदिलशाह 
के सामने मुजरा का ढोंग न करके जिसने अपने स्वाभिमानी मस्तक को झुकने 
नहीं दिया, ्रातताइयों के पैरों तले दवी कुचली ard जनता को जिसने फुफकारती 
सपिणी की तरह ग्रत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के मैदान में खड़ा कर दिया, इस्लाम 
को विश्व में कलंकित करने वाले फिरकापस्त और मदान्ध ग्रफजल खाँ और 
,शाइस्ता खाँ जैसे नीचिवंचक aaa सेनापतियों के गर्वीले मस्तक काट कर जिसने 
Cf ofan और औरंगजेब के मन में संत्रास के साथ धाक ware | क्या हिन्दू क्या 
, मुसलमान सभी वर्गों में जिसके नीति चातुर्य और साहस की कहानी, की कहानी 
| कही जाने लगी । भय-प्रीति और प्रशंसा के साथ । उस वीरभद्र के समान वस्वी 
विराट को-- 


आदमी कहूँ कि देवता 
गो कालद्रष्टा, तू बता । 


“सभी जगह घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता कहीं-कहीं ढाल भी फॅककर भाग 
जाने से विजय मिलती है । हिन्दू धर्म-कर्म संस्कृति और सभ्यता को तथा उसके 
समस्त fagi को जड़ से उखाड़ फेंकने को लालसा से भारतीय राष्ट्रधर्म के 
जागरूक प्रहरी छत्रपति शिवाजी का वध करने के लिये क्रूरकर्मा औरंगजेब अपनी 
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जालिम तलवार पर शान चढ़ाता ही रह गया और उसी के वन्दीगृह की भयंकर >. 
लौह चहारदीवारी के सीखचों में बन्द वह नरकेसरी न मालूम कैसे और कव 

पहरेदारों की श्रांखों में धूल झोंक कर हुंकार भरता हुआ निकला और समर्थ 

रामदास के साथ रायगढ़ के दुर्ग द्वार पर विद्यमान । जीजाबाई की तपस्या श्रौर 

प्रजाजन की प्रार्थना का मंगल परिणाम । किले की तोपें गगन की छाती तोड़ती 

हुई गरजने लगीं। मुगलों के जासूस घोड़े दौड़ाते ही रह गये । 


इस समाचार के उडते ही दिल्ली का सिंहासन भय से काँपने लगा । दगाबाज 
औरंगजेब के सारे शरीर से पसीना छूटने लगा जैसे उसे करत ने काट लिया हो, 4 
लड़खड़ाकर बोला--या ग्रल्लाह यह क्या हुआ ? मेरे किस गुनाह की सजा 
मिली, शिवा में ग्रकल तो जरूर थी लेकिन पाँखें नहीं थीं, मेरे मौला हक़, उड़ा तो 
कैसे उड़ा ? औरंगजेब इस पराजय को किसी भी परिस्थिति में कभी भूल नहीं 
सका । उसके मस्तिष्क में शिवाजी की प्रचण्ड मूर्ति जीवन भर बिजली की तरह 
कौंधती रही । 


कारागृह से प्राण की तरह शिवाजी के निकल जाने पर ग्लानि और क्रोध से 
उन्मत्त उस जालिम बादशाह ने अपनी झेप मिटाने के लिये हिन्दुश्रों के देव- 
मन्दिरों के तोड़-फोड़ का बड़ा ही उग्र अभियान चलाया । बड़े-बड़े मन्दिर 


A धराशायी हुए ्रौर उन पर मस्जिदे खड़ी होने लगीं। साम्प्रदायिक रोष के 
८1) । ६ ,/ ४/निन्दनीय स्मारक । लोक-विश्रुत पुस्तकालयों में ग्राग लगा दी गयी । ब्रह्मषियों 
| की तपःपूत रचनाएँ ऋचाश्रों के साथ ही जलकर राख होने लगीं और भोजपत्र 'd 
s पर लिखे गुप्त मंत्रों की होली जल उठी । काँपते gu हिन्दुओं... AR समझदार 


Ja 
मुसलमानों में प्राणलेवा ग्रातंक छा गया । हिन्दुओं पर लगे जजिया कर उगाहने 
में ग्रमानुषिक कठोरता श्रा गयी, हाथों और पैरों के नखों में खपची ठोकी जाने 


लगी | पशु बल का अत्याचार "gg कर उठा | 


सम्प्रदायवादी नृशंस शासकों के मजबूत पंजों के नीचे कराहती धन-धरती 
AX लोक-मर्यादा के उद्धार के लिये, स्वराज्य की नींव और ग्रधिक दढ बनाने 
के लिये तथा जन-जन के बहुमुखी कल्याण के लिये कृत-संकल्प धर्मधरीण शिवाजी 
ने औरंगजेब के जोर-जुल्म की कहानी सुनी, उसके अत्यन्त निकृष्ट दमन के दहकते 
कारनामे उनके कानों में पिघले | रागे के समान पड़े। प्रत्यक्ष दर्शियों 
ने हिन्दुओं के काँपते हुए शिखा सूत्र की दयनीय दुर्दशा कही । सारा दरबार 
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प्रतिशोध को भावंना से उन्मत्त हो उठा । शिवाजी का तो चेहरा भयंकर क्रोध से 
faai हो उठा, श्राँखें श्रंगार की तरह धधकने लगीं और भुजंग के समान भुजदंडे 
में न मालूम कहाँ का बल समा गया । संक्रुद्ध शार्दूल की तरह गरजे--सरदारो, 
श्राप सबको उस तुर्कराज की बदतमीजी मालूम हुयी, जब तक उस साँप के 
जहरीले दाँत नहीं तोड़ दिये जायेंगे, फण नहीं कुचल दिया जायेगा तव तक जन- 
कल्याण के लिये स्वराज्य की पूर्ण स्थापना नहीं हो सकती--नहीं हो सकती ! ! 
उस श्राय द्रोही श्राततायी का ध्यान बाँटाने के लिये दक्षिण से मुगलराज की सत्ता 
मिटानी होगी, फिरकापरस्तों का सफाया करना होगा श्रौर उसके मजहवी जोश 
के तौर तरीकों में ग्राग लगा देनी होगी । 


"mr लगा देनी होगी” सरदारों ने गर्जना की। फुफकारती हुयी भवानी 
शिवाजी के हाथों में विजली की तरह कौंधने लगी । सरदारों की भी तलवारें 
ग्रजगर की जीभ की तरह लपलपाने लगी । वीर केसरी शिवाजी ने ललकारा-- 
रमा और क्षमा की तरह पवित्र मेरी जननी के इच्छानुसार सबसे पहले दुर्गम 
पहाड़ी सिंहगढ़ के किले पर अपना स्वामित्व स्थापित करना होगा । उस किले 
आर किलेदार की श्रजेयता पर उस जालिम को भारी ग्रभिमान है, उसके अभिमान 
की धज्जियाँ उड़ा देनी होगी | 


“शिवाजी की जय' के प्रचण्ड घोष से भयभीत feast में गड़गड़ाहट होने 
लगी | जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो । तलवार ताने तानाजी सामने आये 


> साथ ही शेलर और सूर्याजी भी गरजे । उनके पीछे ग्रगणित तलवारों की झन- 
झनाहट से सारा वातावरण गरम हो उठा । चुनौती का एक ही घोष बार-बार 
गरजने लगा-- 


हम सिहगढ़ पर भगवा फहरा के रहेंगे । 
प्राणों की आहुति दे ध्वजा लहरा के रहेंगे ॥ 


तीसरे दिन का प्रातःकाल p प्रभाकर की पहली किरण पर्वत सागर नदी 

सरोवर, वन-उपवन पर प्रकाश फेंकती हुयी सिहगढ़ पर जगमगाने लगी । लेकिन 

यह क्या ? रात ही भर में यह हो क्या गया ? इतना घोर परिवर्तेन ? किले 

; का सुहावता प्रभात क्षुब्ध भयानक और करुण चीत्कारों से भरा क्‍यों है ? शिवाजी 
ee की जय? का दहाड़ता शब्द दिशाग्रों में गूंजने केसे लगा ? सिहगढ़ के दुर्ग पर 
मुगल पताका की जगह भगवा ध्वज क्यों फहराने लगा ” और असम्भव की फूस 
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पर सम्भव ने ग्राग क्यों धर दी ? इन सारे gaat के उत्तर वैरी के वन्दीगृह से 
हवा हो जाने वाले इन्द्र के समान gaa शिवाजी के श्रदम्य उत्साह दुदेमनीय 
साहस wast ग्रात्मविशवास श्रौर कूटनीतिक गति-विधियों के चमत्कार युग-युग 
तक देते रहेंगे--देते रहेंगे। 

वरुण की तरह प्रचण्ड शिवाजी को सिहगढ़ पर बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय 
मिली | यह समाचार सनसनाता हुश्रा औरंगजेब के सीने में श्रग्निवाण की तरह 
घूस गया; वह तिलमिला उठा और ताबड़तोड़ श्रपनी दाढ़ी नोचने लगा । 


सिहगढ़ के भयंकर संघर्ष में शिवाजी भी seed नहीं बचे तानाजी के 
बलिदान ने उनको भी झकझोर दिया, उनकी कराहती वाणी फूट पड़ी थी-- 
‘ag ग्राला पण सिंह गेला” इस व्यथा भरे वाक्य को इतिहास के पृष्ठों ने चुराकर 
रख लिया । 


सिंहगढ़ की शानदार विजय से शिवाजी के साहसिक रण कौशल की धाक खूब 

जमी । वलाभिमानी विरोधियों के भी सिंहासन भय से काँपने लगे ग्रौर बड़े-बड़े 
“ खूंखार शत्रु भी मित्र बनकर राष्ट्र को श्रधिक शक्तिशाली बनाने की भूमिका में 
लग गये । छत्रपति की चारों ATR दुहाई चारों श्रोर जय-जयकार । 


एक आइचर्य, एक दमकता हुआ सत्य । गो-ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, 
मुस्लिम सुन्दरी ्रहमद की पुत्र वधू गोहरवानू जिस कृपा की पात्री बनी, बिलारी 
की हिन्दू विधवा महारानी सावित्री बाई उस कृपा की श्रधिकारिणी क्यों नहीं हो 
सकी ? वह सती साध्वी तो हिन्दूपत पातशाही और स्वराज्य के गदश का 
सम्मान भी करती थी । क्यों एक सोने से मढी गयी दूसरे की चमड़ी उधेड़ी 
गयी । गहराई में बिना सोचे विचारे स्वेच्छाचारी उद्दण्ड साकू जी को बिलारी 
की एक छोटी-सी रियासत से खुलकर खेलने का श्रवसर कैसे मिल गया ? जो हो 
लेकिन फूल-सी वह विधवा महारानी धूल में मिला दी गयी | शिव-शिव d 


काल धारा पर शासन करते हुए श्रंगारों पर चलने वाले धर्मधुरीण शिवाजी, 

_ आपकी शौर्य महिमा लिखते-लिखते ग्रचानक मुझे भी एक सांघातिक चोट लगी । 
दुख के भयंकर झंझावात में फंस गया । दीप की लौ सी मेरी पुत्री देवमंगला मुझे 
पुकारती हुयी दैव के घर चली गयी । भादों की गंगा की उछलती-कूदती लहरों 
"P समा गयी--समा गयी । पास-पड़ोस के वातावरण में संगीत भरने वाली 
चेहकती-फुदकती मैना के पेट में किसी निर्मम बहेलिया ने विषैले वाण भर दिये । 
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i. वह पंख भी नहीं फड़फड़ा सकी । फिर भी उड़ गयी । दूर...वहुत दूर न जाने कहाँ । 
| वहाँ तक तो wa मेरी पुकार भी नहीं पहुँच सकती | 


| गो ब्राह्मण प्रतिपालक देवात्मा, क्या मैंने कभी किसी के घोंसले के साथ 
खिलवाड़ किया था कि किसी विहग कुमारी के पंख नोचे थे कि किसी वाल तितली 
को दुखाया at? कि क्‍या किया था? किसके श्रभिशाप से इस तरह मर्माहत 
हुआ wa तो तन-मन के साथ मेरी लेखनी काँपने लगी है। zm आपको fe 
तो कैसे? न उसे शब्द मिल रहे हैं न अर्थ । एक ही विन्दु पर वार-वार चक्कर 
काट रही है । श्रव भला मैं श्रापकों क्या कह FATS ? 


आरती कंसे उतारू ? 
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में करता अपना श्रभिवादनं 

में करता अपने को प्रणाम 
में ही अ्रूप में ही m 
में रूप-रूप में नाम-नाम 


में महाशून्य में ही विराट 
मुझमें सीमित ये दिगूदिगन्त 
में ही ग्रनादि में ही अनन्त 
मुझमें प्रवाह का MRA 
में वन्ध-मोक्ष में ही रहस्य 
में प्रकृति-पुरुष, में ही विवेक 
में मोह-तिमिर, शिव-सत्य-ज्ञान 
में एक, मगर आकृति अनेक 
में कर्ता कमे अशेष शेष 
में ही fad में ही विशेष 
अपने बाहर भीतर धकधक 
में धधक रहा हूँ अग्निवेश 


। में उदय अस्त, गुरु लघु समस्त 
i में काल हस्त, में सृष्टि-प्रलय 
! अपने को जनमा जनमाकर 
अपने में ही होता हूँ लय 


E 
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8 qu के बीच वही 
ग्रक्षर सब श्रोर सही 
वह रिक्‍त न जहाँ नहीं 
सच तो यह कहाँ नहीं हूँ 


Me 2016 931८ 
P Hs Hs H 


में जड़-चेतन का मिलन-विन्दु 
बहते जीवन का मिलन-सिन्धु 
काले उजले चित्रित घन में 
लुकता छिपता सा अमृत इन्ढु 
हाँ में हूँ ननहीं में 
हाँ हूँ श्रौर नहीं भी 
दिक्‌ काल न मुझको बाँध सके 
में बन्धन-मुक्त कहीं भी 


Hs Hs 
Me Hs MMe 2016 


में गति हूँ चलता रहता हूँ 
में तप हूँ जलता रहता हूँ 
बन्दन-हित ग्रपनी ओर सतत 
जीवन हूँ, ढलता रहता हूं 


में ग्रादि शब्द नभ प्यारा हूँ 
क्षिति-ग्रनल-ग्रनिल-जलधारा हूँ 
में अ्रपना स्वयं सहारा हूँ 
केवल में हूँ कंवल में हूँ 
शाइवत-विधि-ग्रभयंकर हूँ में 
शिव शिव शिव शिव शंकर हूँ में 
ह्र-हर-हर प्रलयंकर हूँ में 
केवल में हूँ केवल में हूँ 
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मंगलमय अरुणाभ उषा a 


तजकर अपनी सेज 
प्राची के आँगन से , झाँका 
लिये गर्भ . में तेज 


चली सुनहली किरणें क्षिति पर 


Cm यट सन्देश 
भारत का भगवान ग्रा रहा 
3 महाराष्ट्र के देश 


जगे परिन्दे जय जय बोले 
जगे मधुप जल-जात 
चला मलय कलि-भ्रधर चूमते | 
मधुर हो गया प्रात | 


चमक उठा कुछ दूर क्षितिज पर | 
रवि का गोला लाल on kd | 
दमक उठा कंचन किरीट से j 
सह्याचल का भाल | 


wt 
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तप्त रुपहली किरणों d m 
| खिले वनस्पति - फूल 
| मधुकरियों को नाच नचातीं 
| s मरन्द की धूल 


भासमान की नव किरणों का 
बिछा wat पर जाल 
शिवनेरी का श्रगम दुर्गे भी 
जाग उठा तत्काल 


[| भारत भाग्य विधाता जागा 


जागा हिन्दुस्तान 
गो-ब्राह्मण-कुल त्राता जागा 


जागा -कुल-अ्भिमान 


जगा देवभाषा का गौरव 


जागा. जन-बलिदान 
| S ~, 
| जगी श्राये-संस्क्रत भारत की ˆ 
| महाराष्ट्र की . प्रान 


“ परमधर्म का आश्रय जागा 
शिखा-सूत्र का प्राण “” 
“मानवता का हृदय देवता 
जनता का कल्याण 


हुआ ग्रचानक नील गगन पर 


"ERN का नाद 
जय जय गूँजा उठा, विस्मय के 
साथ बढ़ा आह्वाद 
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p बिना मेघ के बिजली चमकी 
| चकाचौंध सव ओर 
| पुलक उठा उज्ज्वल भविष्य पर 
महाराष्ट्र का भोर 
चीर गगन का वक्ष धरा पर 
| चली ज्योति को धार 
3 दिव्य रश्मियों के प्रकाश से 
दीप्त सकल संसार 
दीप्त सकल संसार कि जिससे 
काँपा ग्रत्याचार 
हिले पाप के सिंहासन 
दुःशासन के अधिकार 
o Smd की छाती धड़की 
गिरी कंस पर गाज , 
गिरे ताज रावण के भू पर ~ 
j काँप उठे अधिराज 


उधर मनोहर शिवनेरी के 
कलित कक्ष में प्रात 
जीजाबाई ने शिव-पूजन 
किया कंटकित गात 


आज कंटकित गात हृदय में 


नवल - नवल उल्लास | 
रोम रोम से फूट पड़ा सहसा i 

i 
अनिरुद्ध प्रकाश १ 
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पर कोमल a में पीड़ा 
विकृत बदन मे श्राह 
बड़ी व्यथा से प्री होती 
माँ. बनने की चाह 


पाण्डुर काया भू लुण्ठित थी 
नव दुकल के साथ 
पीन उदर में कठिन शूल था 
मधुर फूल के साथ 
तड़प रही थीं mee जेसे 
निकल रहे हों प्राण 
'जननी को कितना दुख होता 
| क्या जाने सन्तान 


Y SS 


जड चेतन को जीभ जीभ पर 
मोन चकित उच्चार 
फलता श्राशीर्वाद पुण्य का 
(होता हे अवतार 


दुगे निकट के गाँव गाँव में 
फेल गया यह हाल 
सूतिकार्यं में कुशल नारियाँ 
पहुँच गयीं तत्काल 


मधुर मधुर. युवती कन्याएँ 
gemi - के साथ 
पाँव महावर चित्रित जिनके 
रंगे हुए थे हाथ 
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लाल हरे पीले वस्त्रो में 
सरल गांव के रूप 
जगमग बिखर गये आँगन में 
लक्ष्मी के अनुरूप 


ग्राखों में भारी उत्सुकता 


सवके सूखे प्राण 
मना रही थीं खड़ी नारियाँ 
सौरी का कल्याण 


तब तक एक चमक सी चमकी 
रुकी प्रसव की पीर 


जननि-ग्रंक में जगमग शिव का 
कोमल अगुरु शरीर 


oe HX मधुर फूलों 
vU पुलकित देव 
पुलकित वातावरण 
पुलकित धरती 


पुलकित मधु प्रभात की किरणें 
पुलकित धीर समीर 
पुलकित निर्झर जल की परियाँ 
पुलकित सकल शारीर 


, बजे मन्दिरों के मंगलमय 


wf 


४ घन-घन घंटे आप 
हँसी विविध पूजित प्रतिमाएँ 
भगे त्रिविध सन्ताप 
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को वर्षा 


समाज 


किले का 


M 


आज 
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पशुता दवी जगी मानवता 
दिशि दिशि उमड़ा हर्ष 
जनता के उज्ज्वल भविष्य पर 
विह्वल भारतवर्ष 


पूरी हुई लालसा माँ की 
देख लाल सा लाल 
(| पुत्र जन्म से ही होता है 


नारी - Ah निहाल 
किहाँ किहाँ का प्रथम मधुर स्वर 
सुनकर नारि - जमात 


गाने लगीं मनोहर सोहर 
खिले बदन जल - जात 


नन्हीं कन्याएं जो आईं 
माँ बहनों के साथ 
सोहर का अनुकरण कर रही 
थीं रख माँ पर हाथ 


सौरी गृह में झाँक झाँक 
माँ से मुसुकाते वाल 
ग्रौर fared थे आँगन में 
महाराष्ट्र के लाल 
दुर्ग द्वारा की सहनाई के 
स्वर में सोहर गीत 
लहर रहें थे गिरिनद वन में Li 
मृदुल मनोहर गीत 
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डाल डाल पर पात पात पर 
कोयल के कल गान 
कली-कली पर फूल-फूल पर 
भौरों की मुसुकान 


निर्मल भू से निर्मल नभ तक 
निर्मल निर्मल गीत 


तर रहे थे स्वच्छ पवन पर . 


सोहर के संगीत 


युद्ध काल था, FAT था फिर भी 
किये गये बहु दान 
जीजाबाई ने तो श्रपने 
लुटा दिये सामान 


केवल तन पर वस्त्र और गोदी 


में हसता 


इसी वित्त पर नवल प्रसूता 


थी सम्पन्न 


इवेत वस्त्र में शिशु ले स्नाता 
शोभित at साह्नाद 
शोभित होती शरद पूणिमा 
ज्यों पावस के बाद 


शिव-पूजन फल गया, शिवा 
देवी का वर अभिराम 
इसीलिये माँ ने बालक का 
रखा शिवा जी नाम 
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उबटन तेल लगा. काजल का 
दिया भाल पर विन्दु 
माँ ने सुला दिया आँगन में 
लजा गया शरदिन्दु 


प्रात प्रस्फुटित फूलों जैसे 
सुघर सुघर' रतनार 
लगे फेंकने हाथ पाँव 
नन्हें नन्हें सुकुमार 


पवन प्रकम्पित किसलय Stet 
या सरोज रसभूल 
या गुलाब को मधुर डाल पर 
हिलें मनोहर फूल 


यह ग्रदम्य उत्साह n से 
अभी wel सुकुमार 
कर लेना ARA चाहते 
सारा नभ विस्तार 


अम्बर के तो जीव सुखी हैं 


मेरे राजकुमार 
होकर बड़ा तुम्हें करना है 
' धरती का उद्धार 7 


wat चाँद सा बढो बराबर 
mit हँसो वन-फूल 
लाल पलंग पर खेलो उलझो 
प्राणों के अनुकल 
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मेरी कठिन तपस्या के फल 
मरे व्रत उपवास 
सूरज शशि की तरह जिश्रो 
मर co क उल्ला 


बेटा मुझसे पहले रखना! 

` जन्म भूमि का ध्यान 
बेटा मुझसे पहले करना “ 
संस्क्रति का सम्मान | 


जिस दिन श्रपनी धरती होगी | 
अपना व्योम वितान | 
वीर शिवा की जय बोलेगा 

जिस दिन हिन्दुस्तान - ` 


जिस दिन लेगी साँस मुक्ति की | 


भारत को सन्तान 
लाल उसी दिन पूरे होंगे _ 
मेरे सव अरमान | 


पुत्र मुझे भी पुत्रवती 
होने का होगा हर्ष 
माँ बेटे का यश गायेगा 
सारा भारतवर्ष 
में अपने विजयी बेटे को 
ext आशीर्वाद 
युग युग तक दिन रात करेंगे 


S » 


सभी गवे से याद 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा जी 


यह कह ममतामयी नयी माँ 
झकी wit की Uk 
लगी चूमने नन्हें शिशु को 
झुक झुक स्नेह - विभोर 


यह सौभाग्य नहीं मिलता हैं 


सबको एक FS 
ग्रह सौभाग्य उन्हें मिलता है 
जिनका पुण्य महान 


ग्राम्य युवति कन्याएं आईं 


लेकर उबटन तेल 
मन्त्र विमुग्धा हुई देखकर 
माँ बेटे का खेल 


हसकर स्वागत किया सभी का 
गृहिणी ने तत्काल 
बोली श्रजी बड़ा चंचल है 
लो यह अपना लाल 


चलो न जाने क्‍या चंचल है 


नन्हा सा सुकुमार 
कहीं नजर न लगा देना तुम 
जले तुम्हारा प्यार 


माँ को नजर बहुत लगती है | 
बच्चे पर नादान 
यह सब कहना था तो पहले 
क्यों न किया था ध्यान 
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हँसी ग्राम्य कन्याएँ सुनकर 
दीठ सखी की बात 
पुलक उठा पावन प्रसाद से 
जननी का ग्रहिवात 


हषित जननी हँसकर बोली 
देख शिवा की श्रोर 
तुम्हीं कराते हँसी जनमकर 
मेरे नन्द - किशोर 


लगा शिवा को वारी वारी 
उबटन तेल फुलेल 
शिशु की श्रश्रुभरी आँखों में 


जल - काजल का मल 


भूत प्रेत टोने के भय से 
. लेकर शिव को गोद 
हाथ पाँव में काले धागे 
बांधे गये समोद | 


लोहे की ताबीज गले में 
नाहर के नख लाख 
लगी मंत्र से फूंक शिवा के 
कचन तन पर राख 
कलित करधनी बँधी कमर में 
शिवा बने चितचोर 
दुलराने के लिये हुई सब 
सखियाँ स्नेह विभोर 
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कटि पर कभी कभी कन्धों पर 
ad शिव के संग 
ऊपर कभी उछालें हसकर 
कभी सटा d अंग 


कभी हाथ पर ही हलरावें 
कभी माथ लें चूम 
कभी दुलारें प्यार करें तो 


~ 


aan GH «ले चूम 


कभी पालने पर बहलावें 


जन रोवें शिवराज 
लाल पलँग पर लेकर सोवें 
जब ala शिवराज 


कुछ दिन बाद अचानक झलके 


स्वच्छ दूध 


देखो री सखि, दाँत शिवा के 


ALGI 


भ्रुण ग्रधर पल्लव पर शोभित 
यों सित दशन नवीन 
लाल पद्य पर मोती के 
दो दाने ज्यों श्रासीन 


कुछ कुछ खुलने लगी शिवा की 
बोली BEI अनमोल 
बरवस जनमन हर लेते थे 
शिव के तुतले बोल 
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आँगन बीच o eub खींचे 
ललक ललक शिवराज 
लाल गेंद के पीछे om 
किलक किलक शिवराज 


कभी घड़े का जल ढुलकावें 
घर आँगन के बीच 
कभी धूल माटी में खेलें 
कभी उछालें कीच 


कभी धूल धूसरित शिवा को 
लेकर अपनी गोद 
धूल पोंछती माँ ग्रांचल से 
शिव मुख चूम समोद 


तन पर झगा माथ पर कुलही 


भींगी मिसरी हाथ 
ग्रांखो में काजल की रेखा 
लाल घुनघुना साथ 


नव घोड़े के लिये जननि का. 


धरकर wat छोर 
हठ करना रोना चिल्लाना 
और मचाना शोर 


लोट लोट ग्राँगन भर कहना 

ल्ली घोला आज 

उछपल चल्हकल में जीतूँगा 

पिथवीभल का लाज 
शि०--२ 
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हाथ जोलता दे दो घोला 
जला मान लो बात 
छान मलाथों की लक्खूँगा 
दुछमन को कल मात 


घोले छे में नहीं fum 
दलती हो बेकाल 
मौछी छे में छीख चुका हूँ 
घोले की छभ चाल 


sta पता जी को लाऊंगा 
गये तुमें जो भूल 
प्रब न उलाऊंगा ललकों के 
छाथ लाह को धूल 


3t, ug लो शिवनेरी गढ़ पर 
नादान पिता ललकार उठा 
i जीजाबाई को शाहसाथ 


{ ~ 


m" jal i i SA पकड़ो ग्रहि सा फुफकार उठा 


1 


> «| ) चिपके माँ की छाती से शिव 
५1६ à 2? oat चकित भ्रचानक काँप गयी 
lose पर क्रूर पिता की ग्रधम नीति 
ite वह महा सयानी भाँप गयी 


अविलम्ब शिवा को छिपा स्वयं 
तन खड़ी हो गयी ले कटार 
केसे कोई तन छ सकता 


nN 


गूंजा यह गर्जन बारबार 
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धक धक जलते अंगार सदुश 
जननी को आँखें लाल-लाल 
प्रत्यक्ष सामने खड़ी हुई 
ज्यों महाक्रुद्ध काली कराल 


ay 
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पावन चौकी पर वाघम्वर 
बाघम्बर पर दांकर-समान 
बैठे दादा जी कोणदेव 
भारत की संस्कृति के निशान 


चन्दन-र्चाचत उन्नत ललाट 
शिव शिव अंकित तन पर दुकूल 
रूद्राक्ष गले में विद्यमान 


सम्मुख प्रसाद के चार फूल 


स्थिति ज्ञान वृद्धता के प्रतीक 
शिर के रेशम से ३वेत केश 
मुख पर गुरुत्व की भ्रमर ज्योति 
वाणी में आकर्षण विशेष 


गुरुदेव शिवा के कोणदेव 
जितने सादे उतने उदार 


वशिष्ठ परासर के | 
शेष थे यादगार 
२१ 
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नीचे पवित्र दर्भासनों परा 
qu के समीप अध्ययनशील 
फाल्गुन प्रभात के रविसमान 
बैठे उर्जस्वित शिव सुशील 


बोले गुरु शिव की श्रोर देख 
पढ़ने लिखने में ध्यान रखो 
हे महाराष्ट्र के शुभ भविष्य 
अपने कुल का श्रभिमान रखो 


झस्त्रास्त्र चलाना सीखो तुम 
गिरि वन पथ पथ पर घूमो भी 
लेकिन ग्रक्षर मत भूलो तुम 
मन की मस्ती में झूमो भी 


लुम वर्ण वर्ण से प्रीति रखो 
Wat से मन को जोड़ो तुम 
sr से नर होता महान 


E i न 
उ) ,| इसलिये न अक्षर छोड़ो तुम 


अक्षर से ही कर्तव्य - ज्ञान 
HX से पूजा - पाठ - ध्यान 
भ्रक्षर से ही ग्रब तक जीवित 
कलमा - कुरान पोथी - पुरान 


काले काले टेढ़े मेढे 
max विद्या के विविध रूप 
तुम नित उन पर चन्दन छिड़को 
प॒द वन्दन कर, दो 3 धूप 
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ze जिस पर होते प्रसन्न 
भर देने उसमें नवल प्रान 
., जिसके उर में बस जाते हैं 
`` करते उसको. अमरत्व. दान 


बोले शिव गुरुपद वन्दन. कर 

गुरुदेव श्रापकी मधुर सीख | 
F किसको न करेगी mafaa 
| पर मुझे एक पथ रहा दीख 


~ A 


| वह यह कि शस्त्र अक्षर से भी 
| समधिक चमकीले होते हें 
| Wat पुस्तक ` में बन्द मन्द 
| पर वे फुरतीले होते à 


कितना भी कलम करे किर-किर 
पर नहीं नोक वरछी सी है | 
कुछ कुछ ग्रसि मात्रा सी लगती 7” 
पर छुरी जहर की शीशी हे 


~ 


x 


y 


JA मुझकोग्रक्ष से भी. `. i 
झस्त्रास्त्र बहुत ही हें प्यारे | 
दर्शन में शीतल, संगर में ., i 


प्रज्वलित धंधकते AMÈ 


LS 


बेरी की बोली सुन लें तो | 
भर भर भर आग बरसत हं | 
लेकिन जाने क्यों हँस हँस कर ८ | 


मुझ पर अनुराग बरसते हैं 
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इसलिये पढ़ा जो, बहुत पढ़ा 
अब शास्त्र न दें, दें शस्त्र ज्ञान 
भूखे को तो करता प्रसन्न 
दानी का केवल अन्न दान 


s शस्त्र सीखने की मुझको 
है लगी भूख है लगी प्यास 
पुस्तक की कारा के बन्दी 
mat मुझको लगते उदास 


जिससे स्वदेश का मंगल हो 
जिससे उद्धार धरा का हो 
Wa वही चाहिये विद्या धन 
जिससे सत्कार जरा का हो 


~ जिससे रक्षित हों शिखा सूत्र 
ve जिससे स्वधर्मं की जय जय हो 

ux गुरुदेव, चाहिये वही सीख 2 
जिससे जन जीवन निर्भय हो 


घर घर से मख के धूम उठें 
वे धूम गगन जो चूम उठें 
सब पितर देवता हों प्रसन्न 
धरती के सब जन झूम उठें 


बालक की HST. मधुरबात ! 
थी भारत-भू पर WAT धार 
थी महाराष्ट्र की आकांक्षा 
थौ वर्तमान की ge पुकार “ 
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गुरुदेव हँसे बोले मधु स्वर 
प्रभु, पूर्ण तुम्हारी चाह करे 
" तुम जिश्रो जिश्नो सो वर्ष जिश्रो 
प्रभु, सरल तुम्हारी राह करे 


में तुम्हें शस्त्र-विद्या दूँगा 
लेकिन अक्षर के साथ साथ 
तुम asl लक्ष्य की श्रोर वत्स 
लेकिन wed: के साथ साथ 


^ 


बाहर भीतर से जो प्रसन्न 
बाहर भीतर जो पवित्र 
पठनीय मनोहर वन्दनीय 
उसका ही है जीवन चरित्र 


से 
से 


वह अक्षर बिना न हो सकता 
तुम पंडित-ग्द्भुत बीर बनो 
ग्रांधी में गिरि की तरह  श्रड़ो 
| संगर में वज्ञ-शरीर बनो 


तुम रघुकुल गौरव राम बनो 
खल रावण का संहार करो i 
gas अ्नायों से पीड़ित | 
“धरती धन का उद्धार करो + 


लो वत्स तुम्हें में“ देता हूं । 
निज गुप्त प्रगट सब faa 
इसलिये कि qu अधिकारी हो 
| 7 0 कर दो जन-इच्छाएँ 
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मुख पूर्वे दिशा को ग्रोर करो 
यह जल दक्षिण कर में ले लो 
सुर दुर्लभ मन्त्र सुनो फिर तुम 
जी चाहे जहाँ वहाँ खेलो 


क्षण भर तक दोनों हुए मोन 
xg रह कर बिजली सी चमकी 
विद्याएँ शिव में समा गयीं 
शिव की कंचन काया दमकी 


पहले से ग्रधिक शिवा का मुख 
हो गया दीप्त जाज्वल्यमान 
भर गया तेज से रोम रोम 
तप-सिद्ध देवता के समान 


कुछ समय बाद कुल अंशुमान 
प्रिय महाराष्ट्र के कीतिमान 
श्रीमान शाहजी के सुपुत्र 
कुल कला कुशल विद्या निधान 


नव रेशम पट से निहित वर्म 
संरक्षित मस्तक शिरस्त्राण 
रंगीन म्यान नव वय किशोर 
चरणो में लोहित पद-त्राण 
निर्भय आँखों में सहज तेज 
उह्दीप्त भाल पर स्वाभिमान 


सब भ्रंग पुष्ट सुगठित शरीर 
जीजावाई के यश महान 
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श्रीमान शिवा जी श्रद्धा सी 
पावन माँ के कर पदस्पर्श 
वद्धांजलि झुककर खडे हुए 
ज्यों कीति निकट गम्भीर हर्ष 


गद्गद जननी बोली बेटा 
तुम जिश्रो बड़े हो वीर बनो 


> गो ब्राह्मण धरती के सहाय 


RS 


असहाय द्रौपदी चीर वनो 


बीजापुर के सुलतान Gn 
हैं दर्शन के हित समुत्कण्ठ 
तो तुम विचार क्‍या करते हो 
जाश्रो दर्शन दो ललित-कण्ठ 


समझो स्वराज्य का उषाकाल 
श्राज्ञा पालन का परमधर्म 
समुचित सम्मान बड़ों का है 
यह साधु-प्रशंसित पुण्य कर्म ˆ 


लुम समझ रहे नूप है नृशंस 
्रनुित है बीजापुर जाना 
सब भुला दिये, योद्धा को क्या 


पर नृप-कठोरता की न कभी 
चर्चा चलती सरदारों में 
वह्‌ बहुत चतुर है नीति-कुशल 
ग्रपने निज के व्यवहारों में 


— 


है उचित किसी से भय खाना “ 
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तुम बालक हो फिर भी मुझको 
विश्वास तुम्हारा बहुत बहुत 
जन-हित होगा, जन रक्षण म॑ 
उल्लास तुम्हारा बहुत बहुत 


शिव मंगलमय हो पथ प्रशस्त 
पद fag चिह्न पर फूल झरे 
यह यात्रा प्रथम सुकीति बने 
जगदम्बा सब अनुकूल करे 


करवद्ध शिवाजी बोले माँ 

ग्रादेश तुम्हारा है शिर पर 

में हाथ ग्रा सकता हूँ माँ 

gad वेरियों से घिरकर 
में उनकी नीति समझता हूँ 
परिचित हूँ उनके जालों से 
मेरा न बाल बाँका होगा 
बेचारे उन भूपालों से 


केवल मधुपों से डरता था 
जाने से होगी amga 
हे 3T नहीं तो बादशाह 
क्या है कोई यमराज दूत? 


A माँ स्पर्श दोष ग्रहि दंशन से 
भी ग्रधिक भयंकर होता है 
दंशन सें केवल एक मरण 
माँ, स्पशे दोष कुल धोता है 
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AAA स्पशे का कुप्रभाव 
जो विमल बुद्धि पर पड़ता है 
वह किससे छिपा gar है माँ 
वह शूल मर्म में गड़ता है 
विज्ञान-ज्ञान-दर्शी बुध-जन 
निन्दा नित करते आये हैं 
ग्रस्पृद्य स्पर्श के बहुल दोष 


कानों में भरते आये हैं 


लेकिन किसको इतना WAAL 


जो वेद-विहित आचार करे. 
इससे ही तो इतना दुख है 
कितना कोई उपचार करे 


बीजापुर जाने से मुझको 
था इसीलिये इनकार जननि, 
अव तो बन गया पवित्र विमल 
आदेश गले का हार जननि, 


दो आशीर्वाद जननि मुझको 
कल साथ पिता के जाऊंगा 
निश्चित शाही दरवार-बीच 
कुल का सम्मान निभाऊंगा 


यह कह माता के चरण छुए 
फिर चले शाह जी के सपूत 
गति बाल सिह की तरह WAT 
मुख पर अवण्य तेजः प्रभूत 
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माँ बाल-बुद्धि पर चकित हुई 
निश्‍चय कोई श्रवतार हुआ 
इसमें न तनिक सन्देह मुझे 


ga धरती का उद्धार gur 


यह सोच हो गया जननी का 
तन रोम-रोम पुलकायमान 
ग्रांखो के मोती बिखर गये 
ग्रानन पर सत्य प्रकाशमान 


उत्साहित शिव उत्सुकता से 
बोले छू चरण पिताजी के 
कल साथ चलूँगा बीजापुर 
स्वर में थी विनय शिवा जी के 


जब बाल हठी शिव की इच्छा 
देखी बीजापुर जाने 
तब पिता शाह की चाह हुई 
बेटे को कुछ समझाने की 


हँस बहुत प्यार से पास बुला 
बोले, तुम हो नादान ग्रभी 
बच्चे हो, WAT उमर ही क्या 
कितना होगा ही ज्ञान wat 


तुम नहीं जानते हो बेटा 
कंसा होता है पितृ-हृदय 
वह सुत के लिये विकल रहता 
लालायित रहता सदा AAT | 
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दौलत के लिये अनेक यत्न - 
खेती वारी वाणिज्य-कर्म 
सुत-मोह पिता से करवाता 
हे वत्स, पिता का कठिन धर्म 


जो पिता नहीं कर पाता है... 
जो काम WAT रह जाता 
der, उसको पूरा करता 
जो पिता पुत्र से कह जाता 


जो प्राप्त किया मेने वेभव 
वह तुमसे कहीं विनष्ट न हो 
हें तात, न मेरे रहने पर 
श्रौरों से तुमको कष्ट न हो 


इसलिये चाहता हूँ तुम पर! 
नित वादशाह का स्नेह रहे 
तुम वनो आर्यनायक =a) = 
मुझको न तनिक सन्देह xd 


qu कभी कभी हठ करते हो 
इससे मुझको दुख होता 
'गालव' समान हठ करने 
सम्मान साधु भी खोता 


aw H mw 


यह कहकर चतुर शाह जी ने | 
सुत को सहलाया प्यार किया 
दरबार-नियम भी बतलाये 
शिव ने सबको स्वीकार किया 

शि०--२ 
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काली दुखकर रजनी बीती 
ग्राया सुखकर सुन्दर प्रभात 
gral की नन्हीं बूँदों सें 
भींगे तरुतरु के डाल पात 


हो गयी निशा की शान्ति भंग 
बढ़ चला दिवस का कोलाहल 
सूरज चमका तों चमक उठा 
ग्रादिल का आलीशान महल 


बीजापुर का फहरा निशान 
जब चला प्रात का मधुर वात 
बेगमें जगीं सुलतान जगा 
मद के खुमार से शिथिल-गात 
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ग्रा जव याद शिवा जी की Seg p । 
ग्रादिल की तन्द्रा हुई दूर 

हो गये नयन-पद-कर-चंचल = 
हो गयी खुमारी चूर-चूर 

जल्दी जल्दी सब mop किये 

जल्दी जल्दी पढ़ ली नमाज 

जल्दी दरबार पहुँचने को 

चल पड़ा सुसज्जित यवनराज 


झुक झुक सलाम कोनिश लेते 

| बैठा निर्मल सिंहासन पर í 
दरबारी जन as अपने | 
पहले से निश्चित आसन पर । 
| 


तत्काल सामने मुसकाते 

ग्रा गये शाहजी शिवा-साथ 

कोनिश कर बेठे, प्रर शिव का | 
F मस्तक झुक सका न उठा हाथ ! 
ka x 
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निःशंक शिवा जी बैठ गये 
लख चकित सभा को एक वार 
कुछ लगे देखने श्रादिल-मुख 
कुछ के तो नयन हुए ATI 


कुछ हिले डुले, कुछ मौन रहे 
कुछ शान्त रह गये समझदार 
कुछ स्तब्ध किसी ने चूँ न किया 
पर लगा सभी को नागवार 


वह स्वयं शाहजी को खटका 
हो गथा चित्तं उनका उदास 
मुख उतर गया, झुक गया शीश 
हो गये ga-ga निराश 


Hag शाहजी बोल उठ 
यह ग्रभी निरा बालक हुजूर 
समझाने पर भी भूल गया 
सब मांफ करें इसके कसूर 


दरवार नियम यह क्या जाने 
यह क्या. हुजूर को पहचाने 
देखें न, कहाँ, ग्रह. देख रहा 
अपनी कोमल भृकुटी ताने 


यह समय खेलने खाने का 
हसने रोने का गाने का 
यह समय व्यर्थ के लिये कभी 
हठ करने का चिल्लाने का 
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लड़के लड़कों से मिलते 2 
इनसे qii से Gur मतलब 
जो इन्हें खुश करे वही बड़ा 
पंडित मूढ़ों से क्या मतलव 


इसलिये सामने हम सबके 
सव तौर तरीके भूल गया 
कुछ भी न, लिहाज हुआ इसको 
ग्रादाव सभी के भूल गथा 


बेफिकर इस तरह वठा है 
जैसे इसने कुछ किया नहीं 
करके कसूर भी बेकसूर 
दिल श्रभी खुदा नें दिया नहीं 


मत किसी वात का 


सुलतान जरा हँस कर बोले 
ऐसी है कोई बात नहीं 
जो हुआ, हुआ, wa देख रहा 
दिन उगा हुआ है, रात नहीं 


है शिवा श्रभी लड़का ही तो 
जो किया मुनासिब सही किया 
जो काम चाहिये था करना 
अनजान शिवा ने वही किया 
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x. 


— जिसको जहान से मतलब हो 5 
धन दौलत से हो जिसे काम 
कानून कायदे वह माने 
रोशन करना हो जिसे नाम 


ये बादशाह के बादशाह - 
इनको दुनिया की चाह नहीं 
हम इनकी खातिर में रहते 
इनको श्रपनी परवाह नहीं 


इनको न श्रगर हम बहकायें” 
ग्रपने हम सबक न सिखलायें 
तो ये बन सकते पेगम्बर 
दुनिया के रंग न दिखलायें 


इतने से घवड़ा गये शाह 
लड़के सब कुछ कर सकते हैं 
ग्रजदहा मिले sube लपक 
उसका भी फन धर सकते हैं 


यह शिवा तुम्हारा बहुत नेक 
सोबार देखने के लायक 
ag तो जपीन का नया चाँद 
इसको खुश wa मौला हक 


दें दुआ शिवा को आदिल ने 
हीरे मोती नव वस्त्र दिये 
गज-तुरग दिये नव कण्ठ हार 
मणिमय चमकीले अस्त्र दिये 
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दे बहुत बहुत सुलतान उठे 
विश्राम भवन को ओर चले 
दरबार उठा, सरदार सभी 
झुक झुक कर प्रेम विभोर चले 


ya शिवा लगे ग्राने जाने 
दरबार पिता के साथ साथ 
पर कभी न झुककर कोनिश की 
केवल देते थे उठा हाथ 


यह देख शिवा जी की कुचाल 
सरदार दंग रह जाते थे 
पर चूँ न राज-भय से करते 
अपमान सभी सह जाते थे 


सरदारों को मुख मुद्रा 
सुलतान जान तो लेते 
ˆ लेकिन उदारता के कारण 
कुछ ध्यान न उस पर देते थे 


जब बहुत हुआ तब एक दिवस 
सुलतान शिंवा जी से बोले 
बच्चे, तुम . नेक बहुत sd 
तुम गुलशन के हो गुल भोले 


बेटा तुम ad रोज यहाँ 
इससे जो मुझे खुशी होती 
— नहीं जान सकते हो तुम 
वह खुशी रंज दिल के धोती 
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तुम श्राते हो हँसने लगता 
बीजापुर का कोना कोना 
दरबार चमक उठता है जी 
जेसे तुम हो जादू टोना 


लेकिन खलती है एक बात 
जो नहीं ग्राज तक कही गयी 
रह गयी मुहब्बत में श्रब तक 
दिल दबा दबाकर सही गयी 


वह आज पूछता हूँ, उसका 
तुम सबब बता दो साफ साफ 
क्यों नहीं कभी कोनिश करते 
दरबार कायदे के खिलाफ 


क्या तुम्हें किसी ने मना किया 
या खुद तुम ऐसा करते हो 
वह नहीं मुल्क की खिदमत है 
बेटा तुम जेसा .करते हो 


सुन बादशाह की -बात शिवा 
ग्रत्यन्त नम्रता से बोले 
बोली में अदभुत श्राकर्षण 
वाणी में मंजुल मधु घोले 


हे शाह सलामत इल्म न था 
मुझसे हुजूर को हे मलाल 
कुछ दिल में रख कोनिश न करे 
नाचीज शिवा की यह मजाल ? 
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+ क्या कहूँ पिता जी रोज रोज 
मुजरा करने को समझाते 
पर यहाँ भूल जाता हूँ में 
वे बहुत sted डरवाते 


क्या करू आपको पाता हूँ 


ष्र ग्राराध्य पिता जी के समान 
me उनमें हुजूर में फरक नहीं 


इससे न और खुलती जवान 


उनकी न कभी कोनिश करता 


' करता में सादा ही प्रणाम 
इसलिये आपको भी हुजूर 
कर देता मामूली सलाम 

मेरी opm o गलती माफ करें 

समझें मुजरा मेरा सलाम | 

कुछ और न ख्याल करें हुजूर | 

L- है बहुत वड़ा दरबार नाम | 

" s eer qe | 
í | उस रोज करूँगा Td 


जिस रोज फरक पा जाऊंगा 
| फिर सबकी तरह जहाँपनाह 
| दरबार ma से श्राऊगा 


| सुलतान प्यार में डूब गये 
| वात्सल्य-ज्वार में डूब गये 
P दिल में इतना पडा दुलार 
शिव स्नेह-धार H डूब गय 
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शाबास बहुत खुश हूँ कहकर 
शिव को गोदी में बिठा लिया 


सहला सहलाकर आदिल ने 
कुल-कमल शिवा को प्यार किया 


बोले सलाम ही कोनिश हे 
जो करते हो वह किया करो 
मेने ऐसे ही पूछ दिया 
तुम रहो सलामत जिया करो 


थे अभी शिवा लड़के ही पर 
अवसर न चूकने वाले थे 
आदिल पर अपना असर देख 
फेके, जो तीर सभाले थे 


» है शाहंशाह, famm हें 
^ तेण ही हिन्दू मुसलमान | 
दोनों की शान बराबर है, 
हकदार मुहब्बत के, समान 


, जेसी मस्जिद dur मन्दिर 
ST कुरान वैसा पुरान 
हें फरक नहीं कुछ भी हुजूर 
है सम दोनों की आन बान 


यदि नजर एक पर होगी तो 
तकलीफ दूसरे को होगी 
यह बात किसी से छिपी नहीं 
चाहे Xam या हो योगी 
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गो निरपराध श्रनवोल जीव 
सबको देती घी दूध दही 
गो पुत्र जोतते सवके हल 
जिससे उड़ेलती अन्न मही 


गो रोम रोम में हिन्दू जन 
देवों के दशन करते हें 
गोः पुच्छ पकड़ पापी से भी 
पापी भव-सागर तरते हैं 
हिन्दू गो-पालन करते हें 
गोवध करते हैं मुसलमान ~ 
इन्साफ कहाँ तक है फिर भी 
हिन्दू न खोलते g जवान 


गोवध है मजहब की न शान 

में न्याय मागता हूँ हुजूर 

“ यदि बन्द न होगा गोवध तो os | 
में मौत बुला लूंगा जरूर | 

i 


जिसमें होती हिसा हत्या | 


' जो देश प्रजा-दुखदायक है 


जिसमें स्वतंत्रता की न साँस 
वह देश न रहने लायक हे 


निर्भय शिव के सुन अभय वचन 
यवनों का तो माथा ठनका 
दरबार स्तब्ध, सपना टूटा 
सुलतान मुहम्मद के मन का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शिवा जी 


वह काँप गया जैसे उसके 
मन ने उसको धिक्कारा हो 
सोचा वह देश गया जिसका 
सुलतान स्वयं हत्यारा हो 


बोला-सरदारो तुम सबने 
जो शिव ने कहा सुना होगा 
सुनने से क्या होता है जी 
सुनकर फिर उसे गुना होगा 


यह लड़का जो कुछ कहता है 
वह बहुत ठीक है वाजिब है 
बेखौफ मुल्क भर में गोवध 
प्रब करना बन्द मुनासिव है 


जेसे भी कहा-कहा सबने 

हाँ, हाँ wa गोवध बन्द करें 
fa ~ uc ST 
(गोवध से हिन्दू प्रजा दुखी 


^ San दिल के दुख ददं at 


फिर क्या था सुबह दूसरे दिन 
sei पिटी बीजापुर में 
emet पीटने वाले ने 


चिल्लाया बलवत्तर सुर में 


गो मांस भक्षको सुनो सुनो 
सुन लो कसाइयो ख्याल करो 
रे बन्द ग्राज से गोवध हे 
प्रब कभी,न गाय हलाल करो 
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ee क4पकअकक 


दरबार हुक्म है सुन लो रे 
यह हँसी नहीं है खेल नहीं 
कानून न मानेगा उसको 
सीधे फाँसी हे जेल नहीं 


डुगड्गी सुनी तो काँप उठे 
बीजापुर के सब मुसलमान 
वोले--काफिर है बादशाह 
5 कुळ भी न समझता है कुरान 


सुलतान कतल के लायक हे 
सोते में उसे कतल कर दो 
कानून न मानो लड़ जाश्रो 
लड़कर मुश्किल को हल कर दो 


केसे कोई गोमांस विना 
खाकर जिन्दा रह सकता है 
कातून भरा यह जुल्म न 
कोई मुसलमान सह सकता है | 


कुछ "ms बण्ड बोले पहले 
फिर रोजी में लग गये लोग 
| aur करे आदमी sem 
| है धरम करम में de रोग 


| जो बात ग्रसम्भव थी उसको 
| सम्भव कर दिया शिवा जी ने 
| अपनी मधुघोली बोली से 
4 मन में घर किया शिवा जी ने 
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शिव आदिल की जिह्वा पर थे 
मानस के नवल विचारों 
शिव आदिल की साँसों में 
शिव श्रादिल के दृगतारों में 


Sy H 


कुछ दिन बाद शिवा का ब्याह 
किया शाहजी ने WT 
जिसमें मधुर मधुर संगीत 
जिसमें गूँजा मंगलनाद 


mÀ सबके सब सरदार 
मुख पर ले मंगल वरदान 
साथ बेंगमों के सानन्द 
जिसमें शामिल थे सुलतान 


सोने चाँदी के नव तार 
जिनसे मण्डप .रचित ललाम 
कोण कोण पर कदली स्तम्भ 
जिन पर ललित कला के काम 


नीचे लटक रहे थे लाल 
निमित भौरों के गुंजार 
वर मण्डप के चारों ओर 
बन्दी जन के जय-जयकार 
मोती के दानों से भव्य 
QT पूरा गया सकाम 
कांचन-कलश गंगाजल पूर्ण 
` उसमें कुश-पल्लव अभिराम 
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उस पर यव से पूरित पात्र 
यव पर घी का उज्ज्वल दीप 
बेदी पावक-गौरि - गणेश 
कनक ग्रोखली हरिश-समीप 


तरुण नारियों के कल कण्ठ 
वेदों के मन्त्रों के संग 
गूंज रहे थे मण्डप बीच 
सुन सुन सवके पुलकित ग्रंग 


कर्मं काण्डियों के श्रृतिमन्त्र 
जिनमें गठ-वन्धन को वात 
साक्षी देव पितर ध्रुव afta 
धन्य व्याह की वह शुभरात 


विधिवत्‌ शिव का मंगल ब्याह 
हुआ सुईबाई के साथ 
धन्य धन्य दुलहिन का भाग्य 
वधू हाथ में वर का हाथ 


जितने मिले रतन उपहार 
उससे ufum दक्षिणा दान 
किया शाह्‌ जी ने दिल खोल _ 
| सद्‌ ब्राह्मण कुल का सम्मान 


प्रश्न वस्त्र ह्य गज गोदान 
तृप्त हुए सब याचक दीन ^ 
तृप्त हुए सब साधु फकोर 

A कलाकार धन-हीन कुलीन 
faro —* 
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पति पत्नी दोनों परितृप्त 
बरसे उन पर आशीर्वाद 
किया स्वस्ति वाचन सामोद 
द्विज कुल ने उत्सव के बाद 


/ कुशलमस्तु शिवमस्तु शमस्तु 


प्रस्तु दीर्धमायुः बलमस्तु 
कीतिरस्तु सततं धनमस्तु 
भक्तिरस्तु सफला मतिरस्तु 
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शेलराज के तरुवर मस्त 
झूम xà तो झूमें खूब 
पर्वत से चिपटीं चुपचाप 
पुलकित बहुत मगन हों ga 


पर गिरि के ये हरे जवास 
क्यों खुश हैं डहडहें मदार 
ये तो गल जायेंगे अभी 
घन से जहाँ गिरी रसधार 


नाच रहे स्वागत में मोर 
उनके cmd हें घनश्याम 
qua से उडते पंख 
उन्हें बुलाते हें घनश्याम 


सजग हुए नदियों के कूल 

सँभले ताप विकल पाषाण 

नभ पर देख रसीले मेघ 

जीव जीव के पुलकित प्राण 
५१ 


y- 
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क्यों निर्झर के पथ को रोक 
भारी भरकम यह चट्टान 
जमकर बेठ गयी, क्या इसे 
रुचता तनिक न निर्झरगान 


ऊपर घटा देख घनघोर 
डर लगता न तुझे नादान 
तुझको दूर बहा ले जाय 
कहीं न निर्झर का अ्रभिमान 


लो यह तन पर da गिरीं 
टपटप बूँद .टपाटप बूँद 
zx जगी धरती at. प्यास 
बरस पड़े घन आँखे मूँद 


तरु पर खरखर पानी गिरा 
गिरि पर gxgx पानी गिरा 
बरसे .- मेघ मूसलाधार 
क्षिति पर छर छर पानी गिरा 


एक...पहर तक बरसा -AT 
ऊब गयी... पानी. से धरा 
डूबी किरण रात हो गयी 
डब गयी पानी से धरा 


गिरि-नद-निझर में स्वच्छन्द 
हुआ साथ .जीवन संचार 
मस्त हुए गिरि के गजराज 


~ 


मस्त विषधरों के फूत्कार 
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चारों ओर wat रात 
तम की खुली भयावह जटा 
रह रह बिजली की कंपकंपी 
नीचे जल, ऊपर घनघटा 


ऊवड़ खाबड़ गिरि के पन्थ 
बहती व्याकुल जल की धार 
उन धारों से लड़ते हुए 
पग पग बढ़ता एक सवार 


कहाँ जा रहा जाने कौन 
लेकिन थी कुछ अद्भुत वात 
कहो, नहीं तो काली रात 
सकती रोक न उसे बलात 


छपक छपक छप छप छपक 
हय के चलने को आवाज 
सुन पड़ती थी, मावली तरुण 
बोले, आते हें शिवराज 


अभी शिवा जीं बहुत किशोर 
लेकिन साहस भाई वाह 
कितनी घनी ग्रंधेरी रात 
उसमें gg wary उत्साह 


fmm होगा अपना राज 
मातृ-चरण पर नरवर देह 
स्वप्न शिवा का होगा सत्य 
इसमें तनिक : नहीं ' सन्देह 
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बालक है तो क्‍या बेजोड़ 
qag है दुर्बल गात 
दुबल गात मगर इस्पात 
बीर शिवा मांगलिक प्रभात 


| धर्म कर्म होंगे निश्चिन्त 


।साधु संत सब होंगे सुखी 
» शिव का इसीलिये ग्रवतार ~ 


T मनुज-विरोधी होंगे दुखी ` 


तब तक आई टाप समीप 
हय के हिन हिन हिन हुंकार 
लौह चबाने की आवाज 
भींगे नथुने के फूत्कार 
गुंज उठा जय जय का नाद 
aa रात्रि में चारों ओर 
चौके, डरे वनैले जीव 
सुनकर जय जय का रव घोर 


तरुण मावली wat बढ़े 
बढ़कर धर ली ग्रश्‍व-लगाम 
उतर पड़े शिव हय से तुरन्त 
सब ने झुक झुक किया प्रणाम 


पर्वतीय सुमनों के हार 
शिव के गल में गिरने लगे 
श्रद्धा से विगलित जन-हृदय 
ग्रा आँखों में तिरने लगे 
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p बड़े प्रेम से ga, कर उठा 
दिया शिवा ने श्राशीर्वाद 
भर हुए पुलकित सब लोग 
जैसे मिला स्नेह का स्वाद 


शिव की श्रोर टकटकी लगी 
मन के मृत सुख जीने लगे 
a खड़े खड़े सव झुक झुक झाँक 
शिव की मुख-छवि पीने लगे 


उठीं मशालें ग्रागे बढ़ीं 
पीछे चले मस्त शिवराज 
उनके पीछे चला प्रसन्न 
मावलियों का तरुण-समाज 


पर्वतीय पगडण्डी चली 
लिये सभी को अपने साथ 
गज रहा था जय का नाद 
नभ की I उठे थे हाथ 


गिरि से टकराकर जय नाद 
लौट लौट wa थे मगर 
गिरि वन में थी हलचल एक 
भरी खचाखच वन की डगर 


पहुँच गये सब लोग समोद 
गाँव बीच तरु छाया तले 
एक शिला पर बेठे शिवा 
्रहिमणियों के दीपक जले. 
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ग्रन्धकार की छाती फटी 
बिना der के ज्योति विकास 
ग्रोषधियों के ललित प्रयोग 
सबके चारों . ओर प्रकाश 


तब तक दीख पड़े श्रद्धेय 
रामदास गुरुदेव समर्थ 
एसे मिले शिवा को खिले 
जैसे मिले शब्द को ay 


तुरत शिवाजी श्रातुर उठे 
छूकर चरण सामने रुके 
मिले mitaa आशीर्वाद 
सुन कर श्रौर शिवा जी झुके 


धन्य शाह जी के कुलदीप 
महाराष्ट्र के जीवन प्राण 
अजर श्रमर हो उज्ज्वल कीति 
` वत्स, तुम्हारा हो कल्याण 


पुत्र-पोत्र गृहिणी सुख “मिले 
गृह की बुझे ने साक्षी आग 
गो-ब्राह्मण में श्रद्धा बढ़े 
सन्ध्या-वन्दन में अनुराग 
इष्टदेव हों बहुत प्रसन्न 
शिर पर झरझर बरसे फूल 
भू-नभ-रवि-शशि-ग्रह ` नक्षत्रं 
सभी दिशाएँ . हों अनुकूल 
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` श्रविपतियों के श्रधिपति बनो 
वनो प्रजा-जन के भगवान 
देश जाति के लिये प्रसन्न 
सदा हथेली पर हों प्रान 5 


~ 


चिरंजीव जन के सौभाग्य 
मनुप्यता के मधुर प्रमाण 
r चिरंजीव युग के जयकार 
| महाराष्ट्र के नव निर्माण - 


दुखी प्रजा होती दिन रात 
धर्म हानि है अत्याचार 
` ग्रव न तनिक होता हे सहन 
भलेमानुषों का अपकार 


पक्षपात दूषित है न्याय 

, भूखों नंगों का चीत्कार 

शासक नाशक है स्वच्छन्द 

> कलह परस्पर दम्भ अपार 


सभी स्वार्थ से wT हुए 
ऊंच नीच का नहीं विवेक 
४. “देव मूत्तियाँ खण्डित हुईं 


) रहा न पावन मन्दिर एक 
Nd 


| धर्म हीन हे ग्रथ विषाक्त 
| . बात वात में जनसंघर्ष 
Ab ८ चाटकारिता में दिन बसर 
जीवन में रह गया न हषे : 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५८ शिवा जी 


सतियों का भय भीत सतीत्व 
वेद विहित विद्या का ह्लास 
संब कुछ करवाता है वत्स 
यवन महीपतियों का त्रास £ 


Ne 


गो-वध ब्राह्मण-कुल ATA 
सह जाता तुमसे तो सहो 
बनकर निर्बल याचक दीन 
रह जाता तुमसे तो रहो 


लेकिन कह देता हूँ वत्स 

रह न सकेगा कोई धर्म 
Yat जायेंगे प्रब परिहास 

तपः पूत ऋषियों के कर्म “ 


होगी धर्म कर्म से हीन 
धरती माता की सन्तान 
एक तुम्हारा ही ग्रवलम्ब 
करो देश गौरव का ध्यान ८” 


उठो गरज कर बागी बनो 
जननी के भ्रनुरागी बनो 

` जन्म भूमि की करुण पुकार 
निर्मल यश के भागी बनो „ 


लुम स्वराज्य की डालो नींव 
तनिक न हिचको झिझको उठो 
में हूं सदा तुम्हारे : साथ 
हनूमान सा किलको उठो 
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परम धर्म मय रण है उठो 
n जन का श्रामन्त्रण है उठो | 


फहर उठे भ्रम्बर पर ध्वजा ` 
क्षत्रियत्व का प्रण है उठो - 


मावलियों का तरुण समूह 
मेरे श्रौर तुम्हारे साथ 
फिर क्या चिन्ता है शिवराज 
4 फडक रहा हे दक्षिण हाथ 


लो श्रभिमन्त्रित यह तलवार 
नाम भवानी खर-तर धार 
विजय रहेगी इसके साथ 
देवदत्त दुर्लभ उपहार 


सुनकर गुरु के वचन WATT 
गुरु प्रसाद ufu कर स्वीकार 
श्रद्धा से छू छूकर चरण 
मावलियों की ओर निहार 


शिवा स्वधर्म के लिये ग्रसह्य वणे हो उठे 
शिवा स्वदेश के लिये ज्वलित सुवर्ण हो उठे 
स्वजाति के लिये शिवा अपार बाहुवीर्य से 
गुरुप्रसाद शक्ति से रथी सुपर्ण) हो उठे - 


CS 


HAA उष्ण श्वास से ग्रनल HAR भभक उठा 
प्रभात भासमान के समान मुख दमक उठा 
| “प्रदीप्त नेत्र में पवित्र रकत तैरने लगा 
| 
| 


प्रचण्ड रुद्र की तरह तमाम तन तमक उठा « 
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afar न शेष रात थी 
मधुर प्रभात खिल उठा 
विहंग चहचहा उठे 
कि पात-पात हिल उठा 


निशा चली, दिशा दिशा 
प्रकाश से दमक उठी 
सुहासिनी उषा हँसी 
वनस्थली चमक उठी 


सुवास ले पवन चला 
कली कपोल 
हरिल्लता समूह बीच 


व्यस्त 


विमुग्ध मालती हिली 

सुमन विरक्त झर गये 

प्रसून ह्र-सिगार के 

जमीन पर बिखर गये 
६३ 
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पयोद साथ भासमान 
खेलते हुए उठा 
घनान्ध ग्रन्धकार को 
ढकेलते हुए उठा 


सुवर्ण सी किरण पड़ी 
पहाड़ जगमगा उठा 
वनस्पति-प्रपात झाड़ 
झाड जगमगा उठा 


उदीयमान सूर्य॑ को 
सपुष्प श्रर्ध्य-दान से 
गिरीश को प्रसन्न कर 
महिम्न स्तोत्र ध्यान से 


पवित्र 


वेद 
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पाठ 


वहीं वितर्क 
भरी जमात 
स्वधर्मं देश 
PS 


अग्निहोत्र आदि कर्म से 
शिवा निवृत्त हो गये 
स्वकीय प्रात-धर्मं से: 


तर्क से 
zr गयी 
जाति से 


पुनः रसाल वृक्ष के 
तले जमाव हो गया 
शिवा-समर्थ-मेल का 
गजब प्रभाव हो गया 


~ a 
डरी जमात ग्रा गयी « 
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कि एक एक मावली 
लिये कुटुम्व साथ में 
मुखर समक्ष जम गया 
प्रखर कटार हाथ में 


शिवा समर्थ रामदास 
के पवित्र पाँव छ्‌ 


खड़े हुए सरोष डग- 
मगा उठी समग्र भू 


ग्रजत्र॒तालियाँ वजीं 
अपार हर्ष-नाद से 
सभी उछल-उछल पड़े 
जयति-जयति निनाद से 


उमंग से भरे शिवा 


सरोष 
समाज के 


दिमाग खोलने 


fam सहस्र वर्ष तक 
पहाड़ के तपस्वियो 
बढ़ो प्रवाह की तरह 
प्रजा लिये मनस्वियो 


| उठो दिनेश के समान 


ज्योति का प्रसार हो 
पुनः स्वदेश जाति में 


“स्वधर्मं का प्रचार हो - 
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उठो स्वराज्य के लिये 4 
fame dist हुए 
मृगेन्द्र की दहाड से 
«gre जोड़ते हुए 


सरोष सर्पं के समान 
साँस छोड़ते हुए 
बढ़ो कठोर पंथ के d 
पहाड फोड़ते हुए 


डरो न mama के 
कठोर वज्त्रपात से 
डरो न maafa 

के प्रचण्ड सन्निपात से | 


2 नृशंस शत्रु की बड़ी 
si ग्रराति से डरो नहीं 
` प्रदीप्त धूमकेतु हो 

ub से डरो नहीं r 


C. 


स्वदेश की पुकार हे | 
कहीं wal न साथियो 

स्वधर्म की गुहार है 
कहीं झुको न साथियो ... 


| 
| 
| 
| 


अनाथ दीन-हीन व्यक्ति 

को कहीं न पूछ है 
^ स्वदेश की gat हुई 

qan du è) 
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शिकार से उदर पले 
ढके शरीर पात से 
उठे असह्य गंध 
स्नान-हीन क्षीण गात से 


J 


न रोग को दवा मिले 


2 


नगर न श्रास पास हो 
समीप हरिकथा न हो 
न वेद्य हो न व्यास हो. 


यही मनुष्य जिन्दगी ? 
यही मनुष्य गाँव है? 
मनुष्य बुद्धि के विकास 
का कहीं न नांव है 


रहो मनुष्य की तरह 
मनुष्य का स्वभाव हो 
-- जिश्रो मनुष्य की तरह 
मनुष्य से लगाव हो 


जमीन Wa वस्त्र हो 
स्वतन्त्र यज्ञ दान हो 
प्रसन्न देश में प्रसन्न 
साँस हो बिहान हो. 


^^ गुलाम की न जिन्दगी 
प्रकाश-छोर छ सकी 
पता दरिद्र की विपत्ति को 
कहाँ संभाल भू सकी 
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— | 


इसीलिये न कह रहा di: 
कि बन्ध बन्ध तोड़ दो qu 
इसीलिये न कह रहा. e 
कि विघ्न को मरोड़ दो - 


इसीलिये न खल रही 
निजाम राज की प्रथा 
इसीलिये न गुरु समर्थ 
रामदास को व्यथा 


^ उठो बहादुरों . समस्त 
देश खलबला उठे 
अमित्र के प्रताप का 
प्रदीप झलमला उठे” 


स्वदेश-गात गात में 
“लहर उठे जवानियाँ 
रहें न शत्रु के निशान 
“की कहीं निशानियाँ: 


£C 


प्रचण्ड qu हाथ हैं 
न तुम wal बढ़े चलो | 
समर्थ साथ wm हैं 0 009 | 
न तुम झुको बढ़े चलो et 


Ae चलो असंख्य तुम 
Vota छीन लो 
जमीन - WA - वस्त्र 
ग्रस्वशस्त्र मौर छीन लो + 
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| विरुद्ध वायु की तरह i 

झकोरते हुए चलो | 

समग्र भोग वस्तु को | 
AEGI 1 

बट हुए चलो - | 
मजाल क्या कि राह में C | 
तुम्हें कृतान्त रोक दे | 
* मजाल क्या कि काल भी l 
तुम्हें समक्ष टोक दे ! 
J 

mad रक्‍त पान में | 
कृतघ्न को न शर्म है | 
महीप में दया न है | 

न सत्य है, न धर्म है 

प्रजा हितार्थं जो कभी 
सहे न ताप-क्लेश को 
क्षमा करो न उस मदान्ध ^ 


दवाग्नि की तरह उठो 

चपेटते हुए a 

| समस्त गढ़ स्वबाहु में 
लपेटते gu asl) 


- | मन्द-धी नरेश को 
| ः 
| 


किला किला स्वतन्त्र हो 
| : स्वतन्त्र वर्ण वेश हो 
e _ स्वतन्त्र जाति जाति हो. 
— . यह स्वदेश हो 
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विमुग्ध मावली सुने 
शिवा वचन उमंग से 
पुनः खड़े हुए समक्ष 
दशनीय ढंग से 


सभी गरज उठे कुमार 
mI नयन खुल गये 
मिला सुपन्थ पन्थ 
पन्थ के तमिस्र धुल गये 


चलें जिधर जिधर उधर 
उधर हमें पुकार लें 
महीप छत्र छीन शिर 
तुरन्त हम उतार a 


हमें न दूसरे पिशाच 
की पनाह चाहिये 
हमें शिवा समथे की 
सदेव छाँह चाहिये 


क्षुधा विकल aaa हित 
कराहते हुए मरे 
उदास हम विवस्त्र 
वस्त्र चाहते हुए मरे ~ 


दवा बिना तड़प तड़प 
मरे विपत्ति से मरे 
अनाथ हम विपन्न » 
सब उमंग साथ ले मरे 
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| " I 
f मगर किसी मनुष्य नें | 

दया न की सुधार को | 
हमें न एक छींट भी 


[| 
| 
मिली मनुष्य प्यार की - | 


— 


f इसीलिये न कह रहें 
कि श्राप देवता मिले 
विपति गयी समग्र 


| भोग वस्तु के पता मिले , Ì 
स्वराज्य के लिये खडे | 
ग्रजेय वन्य वीर हें | 
निदेश दें चलें तुरन्त । 
मावली mai हें ” | 

करें न देर देव, हम 
प्रवाह की तरह बढ़ें | 
प्रचण्ड वेग से दवाग्नि 

| दाह को तरह as 

i सुन के We क्रुद्ध | 

| मावली अ्रभय घोष | 

~ गुरु के समेत शिवा 
Te हुए 
बद्ध जन्म धरती की 

; » मुक्ति का विहान जान 

पुष्ट हुए 

| शिष्ट हुए a 

r विपन्नमना दुष्ट हुए 


——— 
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Sl a eee 


षष्ठ सगे 


ie 
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| रात बरसात की थी 

| भीति दायिनी थी घनी | 
आँखों की विवशता पर 
gaat था तिमिर-सिन्धु 

| चारों ओर झींगुरों के 

| गीत वर्धमान 375 
जीव सावधान थे. 
ग्राखेटक नाहर के 

PC पदत झो 

| तावदार तर्जन से 

| पर्वतीय ' qo के 

| कण्ठ-गत प्राण थे. 


दर्प पूर्ण सिहनाद करता था सिद्ध यह 


स्यार नहीं 
जंगल का नाहर ही जंगल का राजा है। 
उसी रात 


घोर अन्धकार बीच 


७५ 
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कठिन गात सह्य के 

अगम्य ŞT- श्रुंग से 

वरुणा कृपा की 

वारिधारा करुणा को 

वरदात्री ग्रधिष्ठात्री शिवा 

बोली-- 

शिवराज «mr श्राया है Wed तुम्हें 
पराधीन राष्ट्र की स्वतन्त्रता पुकारती 


zl समर्थ रामदास के महा समर्थ शिष्य, 


ग्रो धरीण धर्म-प्राण राष्ट्र के धवल भविष्य 
सिह महाराष्ट्र 
दिनेश पुण्य देश 
प्रो कृत्तान्त शत्रू 


py 3v 3b 3, et J 


आज शुभ WEN 
स्वराज्य नींव डाल दो 
शत्रु को बना के मित्र दुर्ग सें निकाल दो 
तोरण किले के खिले फूल 


हिले 


कण्ठ में तुम्हारे विजय माल.बनने की चाह: 


उनको लगी है 

उठो 

ग्रो भ्रजेय, देश की पुकार है 
Ald दीन कण्ठ की गुहार है 
उठो 

सावधान 

याद रखो 
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' प्रवसर की चूक बन जाती उर हुक है 


पतझर में गूँजती न कोयल की कूक है 
सुन के 

शिवा जी शिवा देवी के श्रमृत बोल 
हर्ष से प्रफलल हो उठे 

समग्र गात में 

बिजली सी दौड़ गयी 

पुलक उठा रोम रोम 

गराई वरदानी भज दण्डों में WAT शक्ति 
वन्दनीय चरणों में श्राँधी की प्रचण्ड गति 
बंक भुकुटी के तले 

gia हई लाल लाल 

छायी ज्योति वर्तुला 

“भवानी? हुई महांकाल 

तुरत शिवा जी 

शिवा देवी को झुका क शीश 

वन्दित समर्थं गुरु रामदास क EI 
पाके वरदान चल 

तोरण किले की ओर 

दायें हाथ में ले पुरुषार्थ Ix वाय म 
विजयशील ले के अरमान चल 

तोरण किले की श्रोर 

देश. धर्म जाति हित 

ब्रत ले स्वतन्त्रता का 

भगवा ध्वजा के जयशील अभिमान चले 
तोरण किले की AIX 


` E 


सिंह के समान आत्मवल के भरोसे 
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स्वयं गा के जयगान चले 
तोरण किले की श्रोर 
काल शत्रुश्रों के 

महाकाल आतताइयों के 
भाइयों के भाल 

स्वयं बन के कृपाण चले 
तोरण किले की ओर 


;पराधीनता की कड़ी कड़ी तोड़ने के लिये 
प्रीति जोड़ने के लिये 


धर्म रीति नीति में 

प्रतीति जोड़ने के लिये 

तोरण किले की श्रोर 

बाज शिवराज चले 

मांगलिक पन्थ पर 

डग पर डग पड़े 

वारण की ओर जैसे 

fag के कराल काल 

फाल फाल पर श्रराल काल के प्रचण्ड ताल 
पीछे चले शिव के असंख्य गण बाल मित्र 
राष्ट्र के सजीव चित्र 

डाल पात लिये जसे चलता है चक्रवात 
गूंजा जय घोष बार बार व्योम मण्डल में 
जय जय शिवा की जय 

जय जय शिवा की जय 

उधर किले के किलेदार को सपन EAT 
काँप गया तन, मन 

स्वप्न को भयानकता रक्त में प्रवहमान 
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ज्ञान मान ध्यान आनबान स्वाभिमान सव 


बह॒ गये 

स्वप्न के विचार में 
दीन अश्रुधार में 
जय जय शिवा की जय 
जय जय शिवा की जय 
ध्वनि चली ग्राती बढ़ी 
तोरण किले पर चढ़ी 
यत्न - हीन किलेदार 
चलदल के चल-दल सा 
थर-थर-थर काँप गया 
oad दिन भाँप गया 
कर्म मूढ आकुल हो 
व्याकुल हो 

निशा से 

हर एक दिशा से 
धरती से अम्बर 
दीन हो दिगम्बर 
जीवन की भीख माँगी 
सब मौन थे। 

गिर पड़ा भूतल पर 
कटे वृक्ष की तरह 


से 
से 


विह्वल हो बेसुध हो व्याकुल हो मूच्छित हो 


xx दूसरे ही क्षण 
जय जय शिवा की जय 
जयं जयं शिवा की जय 


शि०--६ 
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दुर्ग द्वार पर असंख्य कण्ठों का कठोर घोष 

घोर रोष 

शोर बड़ा शोर और 

gt तोड़ने का जोश | 

बाल वृद्ध नारी नर पशु पक्षी भय-त्रस्त 

जय जय शिवा की जय 

जय जय शिवा की जय 

जयकार गर्जन सें 

तावदार तर्जन से 

तुरत wid किलेदार प्रकृतिस्थ gat 

स्वस्थ हुआ 

नाच उठा मन और रोम रोम खिलं उठा 

mea पाद्य माल लिये 

पूजन का थाल लिये 

लपका शिवा की ग्रोर 

शरण गिरा 

लोट गया चरणों में 

प्रार्थना के शब्द नहीं 

नयनों से श्रश्रुधार 

विजयी शिवा ने किलेदार को उठा लिया 

वक्ष से सटा लिया 

aa लिया माथ और 

फेरा हाथ पीठ पर 

स्नेहे भरी डीठ 

शरणागत की डीठ पर 

शत्रु को बनाया मित्र एक ही निमेष 
ort साधु है शिवा समान ग्राज देश 


H, tH 
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„दीन शरणागत का रक्षण तो धर्म है i 
वीर का सुकर्म 
विना रक्तपात 
बिना एक वात 
घात-प्रतिघात | 
तोरण किले के उच्च vw पर शिवा की ध्वजा | 
Td से फहर उठी | 
Wt ग्रन्तरिक्ष के ग्रनन्त ग्रन्तराल में । 
हिल हिल के शत्रुओं को देने लगी ताड़ना | 
जेसे वह करती हो शिवा की सराहना 
तोरण हरण क्या 

“राष्ट्र की स्वतन्त्रता का पहला चरण था 
मंगल करण था। 
शिवा के बलिष्ठ मित्र 

~ चित्र शौर्यं साहस के 
परम पवित्र धीर वीर धर्म कर्मनिष्ठ 
वाजी कंक मालसुरे 

हु ma नवयुवकों से 

| कृत कृत्य बोले शिवा 
विजय तुम्हारे बल विक्रम की प्रतीक है 
साधना सटीक है 
किन्तु 
आज से ही 
बेठ रहना न ठीक है। 
लक्ष्य ग्रभी दूर है 
चलो धर्म युद्ध है = 

| aa के विरुद्ध काल ग्राज बड़ा क्रुद्ध है 


3b Sy 3L ow 


"e 
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aie भी किले हें हिले 

स्वागत में खिले खिले 

केवल तुम्हारे पद-स्पर्श चाहते हैं 

उन्हें 

कण्ठ से लगा लो चलो 

जय जय शिवा को जय 

जय जय शिवा को जय 

नाहर शिवा के जयघोष से महीतल के 
भूप थरथरा उठे 

वीर महाराष्ट्र के जवान जरजरा उठे 
जड़ तलवारें गतिमान दयुतिमान हुई 

देश के पुजारियों के 

लक्ष लक्ष हाथ उठे 

पाँव साथ साथ उठे 

काँप उठी राह वज्र uidi की धमक से 
पत्थर पिसे तो 

कण 

कण जो पिसे तो धूल 

धूल जो उड़ी तो 

पथ भूल गये सूर्य सोम 

ढक गया सारा व्योम 

ऐसी उठी ग्राँधी महाराष्ट्र में भयानक कि 
बड़े बड़े किले हाथ लगे शिवराज के 
जसे केसरी की गन्ध पा के भगे वन्य जीव 
aa ही शिवा का ग्रागमन जान किलेदार 
किले छोड़ भागे ad मूच्छित ग्रभागे हार 
aA कुछ चरणों में गिरे व्यग्र बार बार 
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बोले हम देश के पुनीत यज्ञ में सहाय 
ले के नाशवान काय 
अब से समस्त किलेदार हम इंगित पर 
गाँव गाँव नाचेंगे 
sa sa नाचेंगे 
प्राणों पर खेल हम नंगे पाँव नाचेंगे 
ग्राज से क्षमा करें 
ग्रस्त्र शस्त्र कोश, राजकोश में जमा करें 
चित्त में रमा करें 


“शाह के सपूत के वहाने श्राप ईश--हें-। 


हँस के शिवा जी बोले 

बोल में ग्रमृत घोले 

साथियो, प्रसन्न रहो साहसिक जीवन हो 
रुचि हो स्वधर्म में 5 


~ स्वजाति में स्वराष्ट्र में 


रज-राज-ताज के लिये न युद्ध ठाना गया 
| युद्ध है 
स्वधमं हित 


„जाति हित 


देश हित 

mà वर्ण-वेश हित 

वन्दी है स्वदेश उसे मुक्‍त करने के लिये 
चलो चलो साथ दो 

| साहस दो हाथ दो 

जय जय शिवा की जय 

जय जय शिवा की जय 

धीर दृढ़ कण्ठों के कठोर जय घोष से 
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पावली मराठों के श्रथोर घोर रोष से ' 
ax दम्भियों के प्राण काँप गये 

पास मृत्यु भाँप गये 

aa तो शिवा जी छत्रपति घनपति हुए 
श्राप्त जनपति हुए 

चारों ग्रोर शिव की सुकीत्ति की सुगन्ध उड़ो 
गौरव की गन्ध उड़ी 

शिवा सा न श्रन्य था 

महाराष्ट्र धन्य था 


विजय दिनों के बीच श्रचानक 

ऐसी भी शुभ तिथि आई 

ISA AAI कल्याण दुर्गे पर 

सोन-देव ने जय पाई 
मौलाना श्रहमद को कुल के 
सहित जेल में बन्द किया 
देश द्रोहियों का बढ़ता 
हौसला दबाकर मन्द किया 


मौलाना की रूप मालती 
पुत्रवधू भी हाथ लगी 
तरुण मराठों के मन में यह 
साधू कामना साथ जगी 


यह ब्रह्मा की चित्रकला तो 
शिव की सेवा के लायक 
रूप धरा पर उगे चाँद सा 
तेज॒ ग्रभीष्सित वरदायक। 
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वर्षा के दिन बोते 
बीतीं बरसाती काली रातें 
बीत गये वादल के गर्जन 
बीतीं बरसाती aÑ 


II 


ga निर्मल नभ निर्मल धरती 
| am निर्मल जग निर्मल था 
| 'संत्यशील के सत्य वचन सा 
मग निर्मल नग निर्मल था 


पर्वत के पथरीले पथ के 
बहकर सूख गये पानी 
जेसे क्रोध सोख लेता है 
जीवन के रस वरदानी 


शरत्ताप से भस्म हो गये 

वर्षा के कृमि मतवाले 

जैसे तेज सदाचारी का 

आन्तः पाप जला डाले 
पड़ 
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सर सरिता का निर्मल जल तो 
तापस-विमल-हृदय सा UT 
कुसुम-भार-नत पारिजात तरु 
हरि-श्रद्धालु-विनय सा था 


फूल झरे तो नीचे की 
धरती में भी शोभा श्राई 
मानो साधु कृपा से सद्गुण 
बोझिल इच्छा मुसुकाई 


देव-मृत्तियों पर श्रद्धा से 
हर-सिगार के फूल चढ़े 
मृन्मय प्रतिमाग्रों में जैसे 
प्राणों के संगीत मढे 


सत्कर्मी के पुण्य कर्म की 
तरह नखत नभ पर छाये 
किसी देश से ज्योतिविद सम 
चपल नयन खंजन आये 


श्रन्धकार धरती का पीकर 
चाँद गगन पर जा ` चमका 
जसे सत्य चमक उठता है 
वक्ष चीर मिथ्या भ्रम का 


दुग्ध फेन सी मुग्ध चाँदनी 
धरा धाम पर मुसकायी 
मानो किसी विजेता की 
सत्कीत्ति दिशाग्रों में छायी 
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खिले कमल सर सरमें तो 
मधुकर आये गुनगुन गाते 
जेसे धर्मशील पुरुषों के 
पास स्वयं सव सुख श्राते 


सब मधु मधु पर कमल कुंज को 
चन्द्र प्रकाश खिला न सके 
su सिद्धि वशी के मन को 
रमणी-रूप हिला न सके 


शरत्काल की विजयादशमी 
विजय qd है जनता का 
राम विजय की यादगार जब 
घनतम से निकली राका 


पितृ-पक्ष में सविधि श्राद्ध से 
देव-पितृ-ऋषि तर्षेण कर 
देव-पक्ष में दुर्गा के 
चरणों में आत्म समर्पण कर 


लोक वन्य जब रामभद्र नें 
परम शक्ति अजित कर ली 
और ग्रचेना पूत हृदय में 
जन-हित की इच्छा भर ली 


तब नवरात्र बाद असुरों पर 
रघुनन्दन को जीत मिली 
राम विजय के घनानन्द से 
प्रकृति हँसी चाँदनी खिली 
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दबी आसुरी वृत्ति चतुदिक्‌ 
देवों का उत्थान हुश्रा 
ग्रसुर वन्दिनी धरती की 
बेटी का मुक्ति विहान हुआ 


सीता स्वीकृत बीज राम ने 
प्रथम उर्वरा में डाले 
नन्हें नन्हें Ù के 
पौधे झूमे मतवाले 


मुग्ध प्रजा ने हरित यवांकुर 
एक दूसरे के सर पर 
रख-रख श्री-हरि-खेती का 
त्योहार मनाया जी भरकर 


घर घर घी के दीप जले 
जगमग दीपों की श्री न्यारी 
लक्ष्मी के अर्चन पूजन में 
जनता की श्रद्धा भारी 


उसी पुण्य दशमी के दिन 
विजयी शिव का दरबार लगा 
चारों ओर जयिष्णु शिवा का 
होने जय जयकार लगा 


एक वितान तना जन-रक्षित - 
मुख्य द्वार था खुला EAT 
नीचे गुलगुल बिछा बिछोना 
बिस्तर का पट धुला gu 
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इवेत पत्थरों का चबूतरा 
एक ओर हँसता सा था 
सत्यं शिवं सुन्दरं चित्रित 
आँखों में वसता सा था 


उस पर सोने की चौकी 
चौकी पर धीर शिवा राजे 
वीर मराठों के बाजे 
मधुरव से मधुर-मधुर वाजे 


कुश पल्लव जल भरे कलश 
शिव के समक्ष मंगलकारी 
कोंई के फूलों से सज्जित 
कदली-स्तम्भ मनोहारी 


स्वतन्त्रता के लिये जिन्हें 
परवाह न थी मिट जाने की 
उन gad मराठों को 
_चिन्ता थी जाति जगाने को ˆ 

यथा नियम सब बैठ गये तव 

मधुर मंगलाचार gl 

ध्वज-वन्दन हरि-ग्रभिवन्दन 

के वाद जयति जयकार हुश्रा 


तभी मेघ मण्डल में बिजली 
सी अद्भुत नारी चमकी 
उसकी मधुर मनोहर यौवन 
श्री से विजय सभा दमको 
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गोरे भरे मनोहर मुख की ` 
किरणें बड़ी रसीली थीं 
तरुणी की aia गीलीं थीं 
लेकिन बड़ी नशीली थीं 


झीने पट में मांसल तन की 
छवि न छिपायी जाती थी 
उसमें वह मादकता थी + 
जो कहीं न भी कल पाती थी 


बाढ़ जवानी की, शरीर में 
उमड़ उमड़ कर रह जाती 
तरुण-ग्रंक में गेंद बनो तुम 
मन की मस्ती बहकाती 


भरे कठोर वक्ष की श्री 
उन्मत्त बनाने वाली थी 
मूक खडे होने की वहं विधि 
गाज गिराने वाली थी 


उस गोरी के रूप-गोंद में 
चिपक गयीं सबकी ata | 
फॅसीं लालसा के लासे a | 
मन के पंक्षी की पाँखें | 


——— — y TRI) 


दृष्टि शिवा की भी रमणी पर 
पड़ी बड़ी सकुचाती सी 
उस ग्रनजानी रूपवती से 
aa लड़ी झुँसलाती सी 
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तभी शिवा जी के समक्ष ग्रा 

वा सोनदेव बोला 
उस सुहासिनी के परिचय का | 
भेद बडे ढंग से खोला | 


श्रीमन्‌, जीता गया दुर्ग श्री 
चरणों के प्रताप सें ही 
* ag उठाकर as सामने 
जो, ग्ररिवीर मरे वे ही 


C 


2k आव जिसी RISUS मस्जिद की 
५०८४३, <© एक ईट भी छुई नहीं 
स्त्री-कुरान की यवन धर्म की 
कहीं अवज्ञा हुई नहीं 


महाराज अपराध क्षमा हो 

यह विधि-कला न नारी हे 

पान फूल सी अति सुकुमारी 

> - शोभा की फुलवारी है 


| कृपानाथ, कल्याण दुर्ग से 
| घर वालों के साथ भगी 
कठिन हो गया दो डग चलना 
अनायास ही हाथ लगी. 


यह अहमद को पुत्र वधू 


| श्री पद-सेवा करने आई 
2 प्रभो इसे स्वीकार करें 


| . | सुधा, .तृषा हरने Um 
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कैसी इसकी रूप चाँदनी 
भरी सभा में छायी है 
श्री चरणों की शरण चाहती 
कितनी भली जुन्हायी है 


यह कह सैनिक मौन हो गया 
विस्मित हुई सभा सारी 
शिव के उत्तर सुनने को 
जनता में उत्सुकता भारी 


खिन्न शिवा बोले, बोली से 
aa पर झरझर फूल झरे 
उत्तर की मनहर भाषा से 
एक एक के नयन भरे 


कहा धन्य यह रूपमाधुरी 
मन में घर करने वाली 
किचिद्दशंन से विरक्त 
का भी ग्रन्तः हरने वाली 


सचमुच यह नारी श्राँखों में 
बरजोरी बस जायेगी 
जिसे देख भर देगी क्षण 
उस पर मधु-रस बरसायेगी 


AIE दिव्य रूप के भीतर 
/ mim रही हे माँ मेरी 
| छवि रक्षा के लिये भवानी 
सदा दे रही है फेरी 
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रोम रोम में नव दुर्गा के 
रूप निखरते जाते 
सती और सावित्री 
सोन्दये उभरते mà 


pus 3p ou 


पावन है शशि सी सुहासिनी है 
फिर भी परनारी हे 
इसकी छवि का केवल इसका : 


भर्ता ही अधिकारी है 


यह सौन्दर्यं जवानी का है 
एक बुलबुला पानी का 
Wa वस्तु से प्रेम, जवानों 
काम बड़ी नादानी का 


अतः इसे अविलम्ब कनक 
हीरा मोती के हारों 
नवल रेशमी वस्त्रों 
भूषित कर मणि उपहारों 


ap ay ty 


| दिव्य पालकी पर बेटी को 

तरह अ्रभी घर पहुँचाश्रो 
घरवालों में सुखी रहेगी 
| आहा, इसे न  कलपाश्रो 


देवि, कष्ट के लिये क्षमा दो 

बहुत बड़ा अपराध हुआ 

झुके , खड़े सैनिक दरबारी 

खुश होकर दो उन्हें ZH 
शि०--७ 
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हिन्दू धर्म नहीं कहता हें 


तुम्हें रोककर वात करूँ 


निर्बल को नारी को दुख दे 


बैरी को मे मात करू 7 


शिवा-वचन सुन गौहर की 
आँखों में झलमल जल झलके 
गोरे गदराये गालों पर 
पलकों से मोती छलक 
माखन से भी अधिक मुलायम 
मिसरी से भी मधुर वचन 
गद्गद, नीचे मुखकर बोली 
पुलकित तन, मन में कम्पन 


v 


पाँवों में-- 


मुझसे किसकी तकदीर बड़ी 
दरस मिला तो क्या न मिल गया 
बातें बनीं सभी बिगड़ी 


प्राप जिस्म भर दिल ही दिल हैं 
पाक दिलेर खुदा हाफिज 
वदकारों के सर के ऊपर 
खुद शमशेर खुदा हाफिज 


यह कहते ही मुग्ध वधू को 
सबने अश्रुमुली देखा 
क्षण भर बाद कनक डोले में 
उसे स्वतन्त्र सुखी देखा 
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बड़े वेग से चली पालकी 
इ्वसुरालय की ओर AST 
मानो कोई कल कवूतरी 
कनक जाल के साथ उड़ी 


इधर छत्रपति. सोनदेव को 
लक्ष्य बनाकर बोल रहे 
जन जन के मानस के घट में 
वचन सुधारस घोल रहे 


परनारी है जीभ साँप की 
'दबी हुई चिनगारी है 
विष से भरी रतन कलशी हे 

à 


संगति से भय भारी है-- 


महिमा का 
प्रबल प्रतापी 


रावण का कुल नाश SAT 


राजनीति की दुर्बलता 
राजा का सर झुकवाती 
सदाचार की फुलवारी 
पहले. -ग्राग = लगाती. 


(QW Ho 


जीवन/ की , सारी. शोभा... 


कलुषित कर देती परनारी 
मानव के सम्पूर्ण गुणों में 


उपहास FAT 


विष भर 


देती परनारी - 
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/परनारी का हरण मरण है 

| वेदविहित सत्कर्मो का 

| सबसे बड़ी हार संयम की , 
| तिरस्कार सद्धर्मो का 
वीर मराठों, महाराष्ट्र की 
धरती का श्रपमान न हो 
चाह रहे हो गुरु गौरव तो 
सदाचार-दीप्तानन हो ८ 


शिव के वचनामृत सें सारी 
सभा हुई aga भारी 
श्रद्धा बढ़ी स्वधर्म कर्म में 
हवा बही मंगल-कारी-. 


इस घटना से महाराज में 
जन-जन का विश्‍वास बढ़ा 
प्रीति चतुदिक्‌ बढ़ी शिवा के 
दर्शन का अभिलाष बढ़ा 


क्या हिन्दू क्या मुसलमान 
_ सबने मिल जय जयकार किया 
~ महाजनों ने शिव को अपना 
संरक्षक स्वीकार किया 


शिव के प्रताप का श्रमन्द शंखनाद सुन 
अपना प्रमाद गुन 
दम्भी भूप मन्द हुए 
जैसे व्यग्र होते नीच धर्म के प्रचार से 


` 


सत्य के प्रसार से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— y ------ 


M e AO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टम सर्ग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भज 


ELSES eM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


भारत महान था 

साथ साथ योग और कर्म का विकास देख 

विस्मित जहान था 

उसके समान wa देश में 

न बुद्धि थी न शुद्धि थी 

a विद्या थी न कला थी 

गुरु था धुरीण था 

सबसे प्रवीण था 

एक ओर नगराज 

तीन श्रोर तोयनिधि 

उसकी सुरक्षा हित 

बड़े जागरूक थे 

उसके निशाने ग्रात्म-लक्ष्य पर श्रचूक 

बड़े. बड़े धीर और बड़े वडे वीर 

लोहे से कठोर और कांचन-शरीर 
१०१ 


{ 


५५. 


S 4 
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भारत सरोवर 
सभी लोग हंस ही 
भ्‌ के ग्रवतंस ही 
जग की विषमता 
ऐसी नहीं बात 
साँझ के ux 
उलूक भी पुकारते 
अपने सभासदों को 

उनकी पुकार भयदायक उदास थी। 


HH HSH 


उन देश - द्रोहियों की काली करतूत से 

भारत की छाती पर बाहर की लात थी 

देश शुभ चिन्तकों को बात यह ज्ञात थी 

लेकिन विवश थे 

घर के दिये से घर जलता था धुश्रांधार। 

इससे ग्रभाग्य होगा ग्रौर क्या स्वदेश का 
“ भारत के शासन पर श्रासन विदेश का. 


शं : 
og लालची विदेशियों की स्वार्थ भरी रीति थी a | 
„लोहे से ही लोहा काटने की कूटनीति थी 
शत्रु के yaa में विमूढ़ घोर परे भ्रः | 
शिवा के स्वराज्य में | 
अडंगा डालने लगा 
बड़ी धुष्टता थी । 
उस” धूर्तं स्यार नीच की } 
सिंह शिवराज के ईमानदार बाप को. § 
बाँध 
हंसी खेल में 
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छल सें ढकेल दिया बीजापुर जेल में । 
ary से शिवा के, शाह जी को बादशाह ने 
कण्ठ तक चुन दिया ईंटों से दिवाल में 
शाह से शिवा का प्राणदान माँगने लगा 
शिवा के स्वराज्य का विधान माँगने लगा 
SITZ के नकार का प्रमाण माँगने लगा 


ज्ञात हुआ शिवा जी को जब हाल शाह का 
संकट पिता का घोर दण्ड बादशाह का 
देश द्रोही वाजी घोर परे के गुनाह का 


एक क्षण क्रोध मोह शोक के वशी हुए 
uix दूसरे ही क्षण बुद्ध-शुद्ध-ची हुए 


दिल्ली से उठायी ऐसी ग्राँधी ग्रन्धकार में 
किसी को पता न चला गरद-गुब्वार में 
कब भीत धराशायी हो गयी नवाब को 
कब ज्योति बझ गयी ग्रान रोब दाव को 
मुक्त हुए शाह जी शिवा की नीति-रीति से 
काँप गया बादशाह भ्रपनी अ्रनीति से 


बाजी घोर परे तो श्रधीर काँपने लगा 


अपने कपाल पर काल भाँपने लगा 


काल बिजली की ज्योति व्योम में न चमकी 
रजनी के घोर तम तोम में न चमकी 
शिवा के जुझारजोर-जोम में न चमको 
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किन्तु घोर परे के कलेजे में कटार थी 
कण्ठ रक्‍त पी रही शिवा की ग्रसिधार थी 


घोर देश द्रोह का कठोर फल पा गया 
शिवा जी से दम्भ का ग्रथोर फल पा गया 


गूँज गयी बात यह US न कुशल d 
शिवा जी से बेर करने का बुरा फल है 


मुगल नरेश और शिवा जी के मेल से 
अधिक नवाब डरा फाँसी att जेल से 
इससे शिवा के बध के उपाय में लगा 
fug की स्वतन्त्रता के भ्रन्तराय में लगा 


ग्रागे किया चन्द्रराव मोरे को नबाब ने 
प्राणबान राष्ट्र के गले को लगा दाबने 


शिवा जी ने भाप लिया मोरे की कुचाल को 
सारे. षड्यंत्र ग्रौर गुप्त इन्द्र जाल को 


ज़ावली-न्रेश चन्द्रराव को मना किया 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता का लक्ष्य भी बता दिया 


देश के विकास में न रोडे डालने चलो 
सामने “सुपंथ है. स्वधमं ˆ पालने चलो 


ग्राओ मित्रं पराधीनता की कड़ी तोड़ 
टूटे हुए तार हैं उन्हे मिला के जोड़ 
आपस के दम्भ द्वेष का गला मरोड़ 
शत्रु के प्रभाव की प्रभा का मुँह मोड़ 


AM A 


AL A 


i 
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किन्तु उस नीच ने न मानी एक बात भी 
ग्रोर वध के लिये न छोड़ी एक घात भी 
शाह जी नहीं थे शिवराज सावधान थे 
घेरे से निकलने का एक ही प्रमाण थे 
चन्द्रराव मोरे के सिपाही ताकते रहे 


~ 


` झुण्ड में झरोखे से जुझार झाँकते रहे 


मारी जो छलांग तो शिवा जी भयपार थे 
एक क्षण पहले जो मोरे के शिकार थे 


शिवा जी ने सोचा कि मिलाना व्यर्थ जायगा 
देश के कपूतों को जिलाना व्यर्थं जायगा 
कुत्ते हें नवाव के सिखाना व्यर्थ जायगा 
खोल के हृदय भी दिखाना व्यर्थं जायगा “ 


इसलिये कल जावली नरेश मोरे को 
राष्ट्र के कलंक उस शत्रु के चटोरे को 
जावली समेत यमलोक भेज दूंगा 
तभी चेन लूँगा, रणबीच लहरूगा 


सच दूसरे ही दिन क्षुब्ध ग्रासमान था 
जावली की गलियों में घोर घमासान था 
देश के पुजारियों में बल था स्वदेश का 
मोरे के सिपाहियों में छल था विदेश का 


मच गया हाहाकार चारों श्रोर शोर था 
मोरे के बहादुरों में भागने का जोर था 
नंगी तलवारें थी walt नाच नाचतीं 
घोर नाच नाचतीं wate नाच नाचतीं 
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कट कट ws मुण्ड गिरते थे रण में 
लाशों का पहाड़ लग गया एक क्षण में 
हाथी घोड़े शत्रु को कुचलते चले गये 
शिवा जी के वीर श्रागे बढ़ते चले गये 
यकायक मोरे की कठोर ग्रसि चमकी 
राघो जी वलाल की भी तलवार दमको 
गूँज गयी ध्वनि छप छप छप छप की 
छप छप बीच बात बन आयी यम की 


कटकर गिर गया. मोरे एक क्षण में 
भगदड़ मच गयी चारों ओर रण में 
बेरी सब भागे शव छोड़ बुरी हार से 
गूँज गयी जावली शिवा के जयकार से 


t 


जावली प्रताप गढ़ आये शिव हाथ 
mit भी waa गढ़ गाँव लाये साथ में 
गढ़ पर भगवा ध्वजा की बड़ी शान थी 
CV फर फर उड़ती उड़ान साभिमान थी 


जावली-पतन 

मोरे के निधन 

देश धर्म जाति 
विरोधी महाराष्ट्र 


3p 3L ap dp 


भय से शिवा के, थर थर काँपने लगे 
बीजापुर शाह की व्यथा तो बडी क्रूर थी 
उसकी suu कूटनीति चूर चूर थी 
एक दम खिन्न-मन मौन था उदास था 
gig झरती थीं भींगा राजसी लिवास था 
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सारा दरवार स्तब्ध मस्तक झुकाये था 
ग्रफजल खाँ भी एक xx मुँह बाये था 
थोड़ी देर वाद ग्रफजल खाँ नवाब से 
बोला, शिवा ठीक होगा श्रधिक दवाव से 
कहना नहीं है कुछ करके दिखाना है 
शिवा का हुजूर, कल सर काट लाना है 
सभी नहीं जानते शिवा को मात करना 
पेतरा वदल यकायक घात करना 


चूहा है पहाड़ी वार कर छिप जाता हे 
में ही सिर्फ जानता हूँ कंसे जीत जाता हे 
कहें तो हुजूर में शिवा को पकड़ लूँ 
हाथ पाँव ast हथकड़ी में जकड़ d 


१०७ 


मार डालना ही गर चाहते हुजूर हैं 
तो भी मार डालूँ, उसके बड़े कसूर हें 


खाँ के डींग हाँकने से शाह्‌ को खुशी 
आँखें हँसते लगीं ललाट में घुसी 


खाँ तू दानेदार मर्द जरा भी न देर कर 
चालबाज सरदर्दे शिवा का Wat कर 
बड़ा है लुटेरा सब गढ़ लूट लिये हैं 
झूठ बोलता है, सच को भी झूठ किये है 


ले ग्रा त्‌ पकड़कर चाहे मार डाल रे 
जिन्दगी से हट जाय जीव का जवाल रे 
शाह का हुकुम था कि मौत का इशारा था 
या कि शिवा शौर्य के बढ़ाव का सहारा था 
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हाथी घोड़े हथियार श्रन्न लदे खच्चरों को 
बड़ी भारी सेना चली ज्यों ही श्रफजल की 
ग्रागे पड़ा काना एक तेली छींकते हुए कि 
रोने लगी गीदड़ी श्रथोर घोर वन को. 
गीधों की जमात घूरने लगी सिपाहियों को 
भय से धड़क उठी छाती श्ररिजन की 
मांस के सहित एक हड्डी गिरी व्योम से तो" 
खाँ की चाँद फटी पर रुका नहीं सनकी 
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दिन वरसात का था पानी था बरसता 
। रण यात्रियों को क्रुद्ध पवन बरजता 
| qq दुखदायक घुमावदार जल से 
खाँ के साथी कापते शिवा _के बाहुबल से 


फिर भी विवश चले शिवा जी से लड़ते 
हुआँ-हुआँ स्यार चले सिंह से झगड़ने 
| हाथी था प्रमत्त फतेलशकर नाम का 
युद्ध में अडिग पीनकाय बड़े काम का 


` शाह के घमण्ड का निशान शानदार था 
झूम झूम झण्डा लिये चलता चिघारता 
फूंकता मही को Fel फेंकता दिशाओं में 
. चलता तो लोग भाग जाते दूर गाँवों में 


fag को भी सामने न आने AT मजाल था 

युद्ध में प्रचण्ड काला-काला महाकाल था 

हाथी पर खाँ ने जब गर्व से सवारी की 

युद्ध-हित क्रुद्ध जब कूच की तेयारी की 
RR 


शि०---८ 
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तभी यकायक gar हाथी को न जानें कयां 
इसको विधान भगवान का ही मानें क्या 
गिरा धरातल पर चीखते चिघारते 
ऐंड गया गजराज हाथ पैर मारते 


हाथी मरने से खाँ की फौज फंस गयी थी 
वहाँ की जमीन एक हाथ धँस गयी थी 
हाथी से गिरा तो मोच are anb पाँव में 
लेकिन मरा खाँ, हुश्रा हल्ला गाँव गाँव में 


भारी अपशकुनों का खाँ को नहीं डर था 
अपने को जानता महाबली अमर था 
बोला, काँखते हुए, न दम लो बढ़े चलो 
frat frat खूब में, न कम लो चढ़े चलो 


चारों श्रोर से शिवा को किले में ही घेर लो 
बोटी बोटी काट बदला बला का फेर लो 
शिवा का दिमाग बढ़ गया है जमाने से 


~ 


उसको न काम पड़ा किसी मरदाने से 


/थाने-थाने पर बुतखाना बनवाता d^ 
- शेरेदिल शाह को डराता धमकाता है 
/ काफिर गुनहगार चोर है लुटेरा है 
बीजापुर के किलों को कहता कि मेरा है 


बदमास जहरीले दाँत तोड़ दूंगा 
ग्रफजल खाँ हूँ तेरी राह मोड़ दूँगा 
यह कह बैठा अन्य गज पर शान 
साथियों को लिये आगे बढ़ा ग्रभिमान 


ap ay -१८ Hs 
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चला मन्दिरों को मूत्तियों को तोड़ते हुए 
मूत्ति मूत्ति पर गो का रक्‍त छोड़ते हुए 

जड़ देव-मूत्तियों की रूह कॉप सी गयी 
देश सेवकों में एक भीति व्याप सी गयी 


oy 


बाई पहुंचा तो बाई पची सरदारों को 
हिम्मत बिगड़ गयी शिवा के जुझारों को 
शिवा को भी पता चल गया खाँ के रोष का 
बड़ी भारी सेना श्रौर मजहबी जोश का 


मन्दिरों के तोड़ फोड़ मूत्तियों के नाश का 
पथ; के अनेक गढ़ गाँवों के विनाश का 
धीरे से शिवा जी उठे जावली चले गये 
देश जाति धर्म रक्षकों को साथ ले गये 


११३ 


सामने भवानी के समाधि लीन हो गये 
भूल सव, अपने में अपने को खो गये 
सीधा मेरुदण्ड कमलासन कठोर था 
नमञ्चण्डिकाये हृदि गूँजता श्रथोर था 


क्षिति aq तेज वायु व्योम महातत्त्व में 
योग से अलोल मन डूब गया सत्त्व में 
मुख ब्रह्म-रन्ध का खुला सुधा ढरकती 
उल्टी हुई जीभ को सुस्वादु-मुग्ध करती 


कुण्डली जगी थी, रोम-रोम से प्रकाश की 
फूटती किरण दीप्त धरा आसपास की 
कुंभक किया तो साँस थी रुकी कपाल में 
ग्रासनस्थ मूर्ति का पता न ज्योति-जाल में 
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नमञ्चण्डिकायै रोम रोम पढ़ने लगा 
चण्डिका का गुप्त महामन्त्र कढ़ने लगा 
तभी श्रासमान पर दिव्य तेज चमका 
हुई नभवाणी फल मिला शिवा-श्रम का 


बेटा शिवराज, हूँ विमुग्ध वरदान लो 
काल से भी बाल नहीं बाँका होगा जान लो 
खाँ की मृत्यु ग्रा गयी है घोर धुंधकारी है 
बेरी बलवान किन्तु विजय तुम्हारी है 


उसका समझदार दूत एक ग्राया 
प्रेरित किया है उसे मेने ही पठाया 
देवों की कृपा है वह ग्राप मिल जायेगा 
धर्म भीरु दूत तुम्हें पा के खिल जायेगा 


RW py 


qx पाके पुलकायमान हुए शिवा जी 
भाव से भवानी के चरण uu शिवा जी 
देबी का प्रसाद लिये आये दरबार में 
कृष्णा जी थे बेठे हुए भावभीने प्यार 


दूत को शिवा ने देख शीश तक पाँव से 
बेला कुसुमों की माला पहनायी चाव से 
धूल चरणों की ले के सामने खड़े gu 


कृष्णा जी स्वभाव देख विह्वल बड़े हुए 


उठे mper के शिवराज के गले मिले 
दोनों के प्रसन्न मुख-कंज फूल से खिले 
गुंजी सभा दरबारियों के जे जेकार से 
कृष्णा जी शिवा के साथ बेठे बड़े प्यार से 
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और मीठी बात शिवा जी से कहने लगे 
सजग ah सावधान रहने लगे 
बेटा, श्ररसे से नाम जागता लुम्हारा है 
लगता शिवा जी नाम मुझे बड़ा प्यारा है 


तुम हिन्दु-वंश-अ्रवतंस श्रवतारी हो 

P _शिव के समान ही प्रमा के अधिकारी हु 
महाराष्ट्र में तुम्हारा जन्म वरदान 

सुजन सराहते कि शिवा भगवान 


Sys mu = 


ऐसी कीत्ति किसी ने न पाई है मराठों में 

ऐसी धाक किसने जमाई है मराठों में 

सभी महाराष्ट्रियों की जिन्दगी तुम्हारी है 
4 कोई कुछ बोले पर भारती तुम्हारी हैर 


आज में विशेष कारणों से यहाँ श्राया हूँ 
अपनी गिरह में संदेशे बाँध लाया हूँ 
} खाँ का कहना है तुम कोई न बंगाने हो 
बहुत दिनों से तुम जाने पहचाने हो 


बाप से तुम्हारे मेरा बड़ा मेल-जोल था 
आपस का बरताव घना ग्रनमोल था 
xpi मिलो मुझसे न कोई और बात है 
फौज नहीं लाया हूँ तुम्हारी ही जमात है 


साथी तुम्हें जानता हूँ गैर न समझता 
दूसरा जो ग्रइदार होता तो उलझता 
बीजापुर शाह भी तुम्हारी खेर चाहते 
बड़े तेक हैं नहीं किसी से वैर चाहते 
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चलो साथ बीजापुर सैर कर लो जरा 
अपने जिगर में यकीन भर लो जरा 
इकरार करता नवाब से मिलाऊंगा 
फौजी इमदाद इकराम भौ दिलाऊंगा 


जीते हुए हुकले तुम्हें. सभी मिल जायेंगे 
रोब से [तुम्हारे रजवाड़े हिल जायेंगे 
, मेल से मिलाप से हजार सुख होते हैं 
झगड़े तनाजे वाले रात दिन रोते हें 


कृष्णा जी की बातों के जवाब में झुके शिवा 
रोले प्रार्थना के बोल क्षण न रुके शिवा 
द्विजराज, में तो द्विज चरणों की धूल é 
eqq में ग्रनादर से फेंका gun फूल हूँ 


खाँ की बात आपने कही यही न कम 
` चरणों का यहाँ तक आना ही AAR 
अफजल खाँ तो मेरे पिता के समान 
खूब जानता हूँ वे महान बुद्धिमान 


f 
4l. 


Ps (us Pap AW 


मिल के मुझे तो सब कुछ मिल जायेगा 

मेरे अरमान का अनार खिल जायेगा | 
at सुलतान की कृपा भी बढ़ जायेगी [ 

'मेरी लघु कीत्ति आसमान चढ़ जायेगी | 


किन्तु बात ऐसी कुछ है कि लड़ना पड़ा 

अपने बड़ों के सामने ही. अड़ना पड़ा C ES 

देव, अपने लिये न कोई काम करता | 
५ दोष इतना ही है क्रि काल से न डरता | 
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आज्ञा हे भवानी की सहायता समर्थ की 
दाल गलने न देता शत्रु के अनर्थ की 
श्राप द्विज श्रेष्ठ हें सुना है न्यायशील भी 
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| किसी एक वर्ग से न प्रीति जोडते कभी 


'घर में भले ही सुनते हों राम की कथा 
बाहर सहन कर लेते आसुरी प्रथा 
m ग्राप की ही नहीं यह जाति की विडम्बना 
चलता सलाम Wa, छूट गयी वन्दना 


मौज में मुसलमान हिन्दू भयभीत हें 
` ऐसी हवा वही है कि सभी बिपरीत हैं 
“ आपसे छिपी न वात गो-कुल-विनाश की 
देव-मूत्तियों के साथ मन्दिरों के नाश की 


„जाति डूबती हैं नाथ जाति के ही रक्त में 
ME sare, बल ज भरें भक्त में 
क्या कंरूँ बतावें श्राप, देश डूब जाने दूं ? 


Á ~ it क ES > 
4. महाराष्ट्रं रूखलों को मंन बहलाने दूं ? 
NS 
खूब जानता हूँ दुख आप भी छिपाये हैं 
चाकरी की बात है इसी से चले ग्राये है 
| ऐसी नौकरी को लात मारकर Gm तो 
LN गाँव हिवरा लें मुझको भी आजमायें तो 


देखें फिर मेरी करामात आप बेठ के 
L^ कैसे देश-द्रोही मरते हैं do Us के 

4: . ४ कृष्णा जी ने कहा शिवा तुम कूटमूत्ति हो 
महाराष्ट्र के अभाव की अशेष पूर्ति हो 
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सचमुच खाँ से मिलने में बड़ा धोखा 
लेकिन तुम्हारे भाग्य का भी रंग चोखा 
नीच चाकरी से मेरी बुद्धि थी sux 
जीवन बिताया श्रधमाधमों के घेरे 


pos pw pw 


ग्राज से प्रतिज्ञा करता हूँ, में तुम्हारा 
डूबता था यकायक पा गया किनारा 
देश जाति रक्षकों में एक नाम मेरा भी 
aa तो रहेगा गाँव हिवरा में डेरा भी 


2516 2016 


बाई मत जाना उसे जावली बुलाग्रो तुम 
इसके लिये विशेष दूत भिजवाश्रो तुम 
बातें सुन कृष्णा जी के पाँव छुए शिवा जी 


4M ८ सफल मनोरथ पसन्न हुए शिवा जी 


खाँ का दूत उसके लिये ही wa भूत था 
शिवा से मिलाप का प्रभाव श्रनाहुत था 


[भक्तों पर देव कृपा होती श्रनायास है 
GAY | जाये कोई देखे जहाँ देवों का निवास है ” 


AWM ulk 


———— 
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ग्रवध-विहारी के पदों में झुक जाऊं में 
mÈ शारदा के गीत क्षण रुक जाऊं में 


बल मिलता है मुझे हरि-गुण गाने से 
देवताओं की कथा में मन बहलाने से 
प्रेम से प्रणाम कर शिवा की भवानी को 
भाव से मना के वनदेवी महारानी को 


ग्रफजल-वध की कहानी लिखता हूं में 
साहसी शिवा जी की जवानी लिखता हूं 3 


बाई के महल के खुले दिवानखाने में 
खाँ थे लगे उलझे हुए को सुलझाने में 
कंचन की चौकी पर राजसी गलेचा था | 
फरशी जड़ाऊ थी चमकदार नेचा था 


गावतकिये से लगे श्रफजल बट 
शिवाजी जिगर में कहाँ से ATH पठ 
dar खींच नेचे से उड़ा क ग्रासमान 
बोला, खाँ दिलेर तुम किस्ना, हो जहान में 
१२१ 


2 Hi! Ge S 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(o ._ ःरूःऋछऋऋऋचल|छऋऋचचछऋचऋॉचततऋऋऋिचा 


114 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
" 


१२२ शिवा जी 


~ 


जावली गये थे लौट ग्राये खेरियत से 
शिवा बाज आयेगा कि नहीं बुरी लत से 
मुझसे मिलेगा या कि करता बहाना है 
जिद्दी है जमाना-साज शोख बड़ा दाना है 


बीजापुर जाने का इरादा करता न क्या? 
नाम से नवाब के फरेबी डरता न क्या? 
उसको नजरवन्द करना जरूरी है 
अपने को जान गया शेरशाह सूरी है 


किस्ता जी तुम्हारे साथ यह कौन आया है ? 
बातें सुनता है इसे किसी ने बुलाया है? 
] देखने से जान पड़ता है, बाजीगर है 
इस पर मेरी कहीं बातों का mx है 


à 


कृष्णा जी ने कहा कि हुजूर सब ठीक हे 
शिवा नेकनीयत हे, हांलाकि फरीक है 
बातें सभी मान ली हैं उसे एतवार हे 
लेकिन न 'बाई' तक आने को तैयार है 


A 


ay RI 


डरता जहाँपनाह रोब से हुजूर 
वही नहीं सभी दिलावर दूर-दूर 
इसीलिये जावली बुलाता कर जोड़ 


चलें मेरे साथ लाम लशकर छोड़ 


Sp Sb 3p ॐ, 


| फौज लिये चलेंगे तो कहीं भाग जायेगा 
| मुशकिल होगा फिर हाथ में न आयेगा 
Tom शिवा का यह हुक्म लेने श्राया है 

करलें कबूल देखें मुंह मुरझाया है 
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4 दुत है शरीफ यह बड़ा सीधा सादा है 

इसका शिवा का कोई बरा न इरादा है 

खा न कहा तुम कहते हो तो कबल है 

AM मरा सोचना ही किस्नाजी फ़िजल 

लेकिन शिवा से मुलाकात में न देरी हो 

हरजां खबरदार फौजियों की फेरी हो 
à दुत d कहा हुजूर आपकी बड़ाई है 


जावली चलें मराठे देख के निहाल 
आपसे शिवा को सव मिन्नतें बहाल 
यह कह हुक्म ले सलाम किया दूत 
ग्रौर जावली की राह पकड़ी सपूत 


ap ap RY, YY 


चार दिन बाद दोनों ओर दोड-धूप थी 
जावली से वाई तक की छटा ग्रनूप थी 
पाट के पहाड़ काट जंगल भयावने 


Jj 
Ha हो गया तो wa कौन सी लडाई है 
| 
| 
| A 5 2 À 
J^ राह बनी बीच के पड़ाव थे सुहावने 


जावली में शिवा ने वितान तनवा दिया 
खाँ से मिलने के लिये मंच बनवा दिया 
जिसमें सुवर्ण मणि मोतियों के. काम थे 
हीरे पुखराज जड़े बड़े अ्रभिराम 


Ss 


आ्राज ग्रफजल खाँ के ग्राने की तैयारी है 
चारों wit फेली खाँ की फौज बड़ी भारी है 
b शिवा के भी वीर सब ओर बलवान हं 
खाँ की राह देखते सजग सावधान हें 
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१२४ 
वीर शिवा जी भी पाँच साथियों को साथ ल॑ 
स्वागत के लिये स्वयं फूलमाला हाथ ले 
शामियाने के समीप तन के खड़े हुए 
ma बान से मृगेन्द्र बन के खड़े हुए 
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सज्जन को सज्जन ग्रसज्जन को काल सा | 
लगते बुरों के लिये भुजग कराल सा | 
घनी काली काली दाढ़ी HG बड़ी शान की 4 
उनके सँवारने की विधि बड़ी श्रान की | 


तन का कवच अँगरखे में विलीन था | 
रेशमी uà बीच शिरस्त्राण लीन था | 
दोनों हाथ खाली न भुजाली न कटारी थी 

किन्तु हाथ के नखों की ज्योति कुछ न्यारी थी | 


jn तरुण शिवा को देख दबे शूर साहसी 

शिवा के प्रभाव की प्रभा थी अग्निदाह सी 
| यकायक शोर SAT खाँ का हाथी श्रा गया 
i हाँ तो एक बार सभी पर रोब छा गया 4 


धीर शिवा. जी का भी कलेजा काँपने लगा 
| मन यमलोक की भी . दूरी नापने लगा 
| हाथियों के बीच खाँ का हाथी श्राता झूमते 
p धूल और पानी के बहाने भूमि चूमते 


ग्रांधी की प्रगति थी अ्रधीर पीन पाँवों में | 
\, घंटों का निनाद वर्धमान था दिशाओं में 
1 खाँ का मस्त गज और गजों पर हावी था s 
आसमान मे निशान उड़ता नवाबी था | 
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सवके कलेजे में प्रकम्पप समा गया 
बैठा गजराज देख समतल झूम के 
ग्रफजल खाँ उतारे गये पाँव चूम के 


| पहले सभी के जंगी गज खाँ का ग्रा गया 
| 


| 


नाम सें ही नहीं तन से भी बड़े आदमी 
प्रफजल खाँ थे कलावाज कड़े आदमी 
| लंबा पीनकाय जैसे ठूंठा पेड़ बड़ का 
शिवा का समाज रूप रंग देख भड़का 


P 


| 
| 
| 


| लोग देख st जैसे कोई बड़ा भूत हो 
| जिन्दगी बुलाने. जैसे आया यमदूत हो 

लाल लाल हिंसक दूगों में बला झाँकती 
| दृष्टि में matt छल-छिद्र-कला झाँकती 
| 


साथियों के साथ शिवा जी नें बड़ें भाव 
अफजल खाँ को माला पहनायी चाव 
बरसे सुमन शीश पर आसमान 
गूंजने लगी दिशाएँ राष्ट्र-जयगान 


A 


ap dp dp H 


स्वागत में बाजे सब बाजे ललकार के 
तोपों की सलामी दी गयी थी मनुहार के 
ग्रादमी जो होता तो जुवान नहीं खोलता 
स्वागत के समारोह में न विष घोलता 


| किन्तु उस पाजी खाँ बहादुर को क्या कहूँ 
हाथ जोड़े शिवा से कहा जो उसको सहूँ ? 

बोला wa शिवा, शोख जाहिल किसान तू 
| बड़ा चालबाज हो गया है बेईमान तू 


Jn 
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इतने जवाहरात लगे शामियाने 
मुशकिल पाना जिन्हें आज के जमाने 
बोल, किसे लूट खड़ा किया शामियाना 
डाके डाल डाल बनवाता बुतखाना है? 7 


^ py HH 


लात मारता हूँ तेरी मेहमानदारी को 
तेरे बाजे गाजे और झूठी शानदारी को 
पाक हाजियों की du दाढ़ी मुड़वाता है! 
>अरबी न फारसी, मराठी लिखवाता है ?" 


कुत्ते की तरह ताकता है जेसे खायेगा 
दाँत पीसता है ait तोप से उड़ायेगा 
घोर ग्रपमान से प्रमत्त ase शिवा 
एक फाल बढ़के तमक तड़पे शिवा 


चुप भठियारे बोलता नहीं सँभाल 
जाने की तैयारी करता है घर काल 
तू ही चोर चायी दगाबाज जालसाज 
कहा कुछ किया कुछ, खुद चालबाज 


मिट्टी में गरूर मिला दूंगा वह मर्द 
जिन्दगी भी याद करे ऐसा सरददं 


He He 2016 Ne 


तेरे ताजे खून से ज़मीन सींच दूँगा 


यह क्या गॅवारपन लोग भयभीत . 
बन्द बाजे TE 4 बन्द स्वागत के गीत 
झट से भुंजग जसे चूहे को पकड़ 

केसरी शिकार को ज्यों पंजे में जकड 


Sp Sp -६/ ७५ 
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भवानी याद श्राई शिवराज को | 
_ p को नभवानी याद ग्राई शिवराज mt 


ध्वज की निशानी याद श्राई शिवराज को । 


W भवा 


ग्रपनो जवानी याद ग्राई शिवराज को ॥। 
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वैसे ही पकड़ के जकड S लिया कोर से 
खाँ ने शिवा-तन को दवाया बड़े जोर से 
मजबूत हाथों में गला था शिवराज का 
खून खोल गया देख शिवा के समाज का 


कण्ठ दव जाने से शिवा का बुरा हाल था 
खून ग्रा गया था लोचनों में, मुंह लाल था 
ग्रोह उभड़ी नसों में नीलिमा सी धा गयी 
निकले दूगों के ढेंढ़रों में मौत ग्रा गयी 


दम घुटता था प्राण छूटने ही वाले थे 
खाँ के सरदार गाँव लूटने ही वाले à 
Od में भवानी याद आई शिवराज को 
माँ की नभवानी याद आई शिवराज को 


ध्वज को निशानी याद आई शिवराज को 
अपनी जवानी याद ग्राई शिवराज को 
साहस बढ़ा तो बल बाहों में समा गया 
तेज भय-दायक निगाहों में समा गया 


सिहनाद ने श्रथोर आहों को दबा दिया 
पौरुष के नाग ने कराहों को दबा दिया 
शिवा बाहु-पाश से छटक दूर जा हटे 
पेतरे से, क्रुद्ध फिर सामने ही ग्रा डटे 


साँड़ के समान as मारा बीच सीने 
गिरा ग्रररा के छिपी हेंकडी मदीने 
बाघ-नख पेट में wis दिया झट 
पीठ में भी दूसरा प्रहार किया चट 


ay dj ty, 1, 
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पेट पीठ के लहू की धार खौफनाक थी 
देवों की कृपा थी वह शिवाजी की धाक थी 
यकायक चीख उठा बैरी बड़े जोर 
कौवे काँव काँव भगे चीखने के शोर 


ap H 


दौड़ काब्रजी ने शिर काट लिया छप 
साथियों के बीच उसे फेंक दिया झप 
शिवा जी ने डंका बजवाया बड़े जोम 
दामिनी सी दमक शिवा के रोम रोम से 


ap ap H 


डंके के निनाद पर धाये वीर बाँकुरे 
काल सम चारों ओर छाये वीर्‌ बाँकुरे 
झाड़ी से निकल घाटी घाटी से निकल के 
टूटे ग्ररि-सेना पर धनी बाहु बल के 


५ 6 कुछ देर तक घोर घमासान जारी था 
दोतों श्रोर के बहादुरों का जंग भारी था 
तीखी तलवारों का तमक शिर काटना 45 
दमक दुधारों का लहू की धार चाटना i 


A 


ज़ोकदार भालों का भटों से भूमि पाटना 
"du हथियारों का भभक भीति बाँटना 

खाँ के मरने से खाँ की सेना थी डरी हुई 

रोम रोम ईति की थी भीति से भरी हुई 


, सरदार-हीन ग्रौर . श्रनजान देश 
उन्हें ज्ञात होती हर झाडी शिवा बेश 
VV/ फेके हथियार भगे बेरी कोर-कोर 
मावली मराठों ने भगाया चारों ओर 


M 


ap ap H H 
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1 सोने चाँदी हीरे मोती हाथी घोड़े पालकी 
। शिवा जी के हाथ लगी थाती माल टाल की 
3 खाँ के हाथ की शिवा के हाथ में दुधारी थी 

UI देवता की वह जीत बड़ी भारी थी 


घर घर ग्राम -ग्राम नगर नगर में 
शिवा जी की जीत लहराई गीत स्वर में 
4 खॉ के बने कब्र पर बुजे मशहूर है 
उसको दमक जाती बड़ी दूर दूर है 
शिवा ने दिखा दिया श्रनीति सदा रोती है 
बल से सहस्र गुनी बुद्धि बड़ी होती है 
सत्य धर्म को श्रवज्ञा प्राण हर लेती है 
कोरी बकवास कभी काम नहीं देती है 
शिवा के वल विक्रम की कीत्ति 
बढ़ी तो डर विदेशी भी 
राष्ट्र को धरती हृषित हुई 
P प्रहषित भूप _ स्वदेशी - भी 


पुत्तंगीजों की नानी मरी 
हिला ग्रगरेजों का आसन 
सभी कर देने लगे सभीत 
भेंट में जीवन के साधन 


qd से aa तक के देश 
: हिमालय से रामेश्वर तक 

क 1 शिंवा के प्रखर तेज से झुके 
| gu राजे Wat फक 
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विजय के कुळ दिन बाद नवाब 
शाह से कहने लगा कथा | 
कोष की सेना की दुर्दशा 
प्रजा-जन को गम्भीर व्यथा 


भाग्य वश जाते हुए स्वदेश | 
शाह को दूत वना भेजा | 
शिवा से कहो कि कर ले सुलह “4. 


~ 


सुलह में जीत गढ़ ले जा 


| 

; | 

शाह तुम वालिद उसके नेक | 
| 

| 

| 

| 


तुम्हारा कहना मानेगा 

लड़कपन में , खेला था साथ 

| न "S मुझको पहचानेगा। 
| 


— 
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सवेरा होने में थी देर 
mi थी रात दिशाओं में 
उनींदे भूँक रहे थे श्‍वान 
पहाड़ी cupo गाँवों में 


खले थे श्रभी न मन्दिर द्वार 
न जागे श्रभी पुजारी थे 
न गूँजी मुर्गो की आवाज 
न चहके गगन-विहारी थें 


न मल्लाग्रों की उठी ग्रजान 
न मस्जिद में कोलाहल था 
न निकले wil गोठ से बल 


न धुला निशा का काजल था 


मगर प्रातः की मन्द बयार 
चली मिलती बन-बागों सें 
छमकती छूंती करती प्यार 
खेलती ताल तड़ागों सें 
१३३ 
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नींद में झूमे तर के पात 
अलस सरसीरुह भी डोले 
कोष के कारागृह में बन्द 
न जाने क्‍या मधुकर बोले 


शिवा के पिता शाह जी तभी 
चले कुलदेव-समर्चन को 
सदल बल महाराष्ट्र की श्रोर 
देखने कुल-परिवर्तत को 


शाह-श्री आगे थी गतिमान 
घटा पीछे सरदारों की 
गगन में जेसी होती छटा 
चाँद के साथ सितारों की 


S 


उधर चमका आधा दिनराज 
खगों के बहुत बुलाने से 
इधर दस बीस कोस पथ कटा 
शाह के तुरग उड़ाने से 


समय से पहले पहुंच महीप 
द्वार पर वरद भवानी के 
धूल से धूमिल नंगे पाँव 
पाँव पर थे महरानी के 
उठ तो ग्रांखों में जलविन्दु 
fag में भक्ति छलकती थी 
हृदय में जगदम्बा की मूत्त 
मूत्ति में शान्ति झलकती थी 
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शाह जी wat में थे लीन 
दीन बन .पास भवानी के 
चढ़ाया सोने का शिवराज 
रचाकर अंग जवानी के 


मनौती मानी थी, शिवराज 
करेगा देश स्वतन्त्र अगर 
चढ़ाऊंगा चरणों पर देवि, 
शिवाकृति में सोना मन भर 


अम्बिका के पूजन के बाद 
शाह का मुख मण्डल दमका 
भाल पर देवी चन्दन लाल 
निकलते सूरज सा चमका 


मिला कुल देवी का वरदान 
तुम्हारा पुत्र बड़ा होगा 
वहाँ का होगा वह भ्रधिराज 
जहाँ उर तान खड़ा होगा 


शाह जी पूर्णकाम हो चले 
चलन से सवका मन हरते 
शिवाजी तभी गिरे कर-जोड़ 
पिता के चरणों पर डरते 


मिलन से पिता पुत्र के हृदय 
पिघल कर आँखों में छलके 
शिवा को लिये अंक में शाहू 
प्राण में जीवन सम झलके 
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स्नेह पर श्रद्धा की थी जीत 
कि श्रद्धा पर था स्नेहजयी 
झराझर झर-झर निर्झर मात 
ait के श्रथवा मेह जयी 


शिवा जी बोले गद्गद-कण्ठ 
पिता जी मुझको क्षमा करें 
अगर भूला हूँ तो भगवान 
ग्राज से मन में रमा करें 


शाह ने कहा जिश्नो कुलदीप 
तुम्हारी जय हो जय जय हो 
पुत्र तुम भारत के भ्रभिमान 
रा्य-जन-पथ मंगलमय हो 


तुम्हारी गतिमति सब कुछ ठीक 
एक ही वात खटकती है 
„ तुम्हारी बीजापुर से सन्धि 
न क्था Wa भी हो सकती है? 


शिवा बोले, S छकर चरण 
शरण म॑ ह, मं दरन 
(आपका ्राज्ञाकारी किन्तु 


वरियों से मजबूर न सि 


पिता जी गो-द्विजः कुल का ह्लास 
न मुझसे देखा सहा गया 
पिता जी, देख देश का नाश 
jT मुझस बेठ रहा गया“) 
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ग्रविचल भक्ति । धन्य प्रभिमान जज्ञारो Fu 


पदत्राण ले हाथ । चले शिव साथ 
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(पिता जी स्वतन्त्रता के लिये 
शोषकों से रण छेड़ा है 


यही तो मेरा. है अपराध 
न कोई नया 3 है 


e 


पिता जीं, बीजापुर से सन्धि 
d हो गयी, श्राप qum तो 
चलें पूना, सव होगा ठीक 
दरस से मुझको तारें तो 


शाह की आँखें झरने लगीं 
शिवा की पलकों में जल था 
समस्या मुँह वाये थी खड़ी 
HH: में उसका हल था 


पुत्र की श्रद्धा से ग्रभिभूत 
पिता पूना की ओर चले 
पालकी पर थे शोभित शाह 
शिवा जी पेदल ही मचले 


शाह के पदत्राण ले हाथ 
चले शिव साथ कहारों के 
पितृ-चरणों में श्रविचल भक्ति 
धन्य अ्रभिमान जुझारों के 


दुसरे दिन पूना छविमान 
फूल फल चपल ध्वजाश्रों से 
शाह-दर्शन हित आये लोग 
नगर सें, पुर से, गाँवों से 
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राजपथ पर थी एसी भीड़ 
कि जैसी नभ पर तारों की 
राशि थी लगी शाह के पास 
विविध हारों-उपहारों की 


सामने शिवा खड़े कर जोड़ 
शाह जी सिहासन पर थे 
सजीले दरबारी थे मुग्ध 
चरण सेवा में तत्पर थे 


| शिवा ने कहा देव, यह राज 
~ || आपका और प्रजा-जन का 
| पिताजी, मे तो पहरेदार 

८ श्रापक धन-जन-ग्रासन का 


यहीं भ्रव राज धर्म से करें 
मिला कर्नाटक को भी लें 
वहाँ का अगर मोह भी लगे 
नजानेका ब्रत तो भी लें 


क्योंकि यह ग्रपनी भूमि स्वतन्त्र 
* वहा श्राखिर बन्धन ही है 
नीच के पास साध का वास 
' नरक है, आत्म हनन ही है « 


शाह ने कहा तुम्हारे भाव 
खींचते हे, पर जाने दो 
विकल वीजापुर से तत्काल 
सन्धि की बात बताने दो 
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देश की स्वतन्त्रता की नीति 
प्रीति मन में भर देती है 
न जाने की होती है चाह 
मगर माया की खेती है 
सभी के रक्षक हरि, पर श्रभी 
श्रह का मोह न छूटा है 
इसी से चंचल मन हूँ क्योंकि 


स्नेह का तार न टूटा है 


साथ जीजावाई के शिवा 
-झाह के दोनों चरण ay 
झुकी ग्राँखों से झरझर नीर 
आँसुओं से साभरण हुए 


विदा की बेला में ग्रनबोल 
प्रजा की ग्रांखो में जल था 
दिये जो धन हय-गज-रथ वाजि 
वड़ा उनका कोलाहल था 


शाह्‌ जी चले गये, पथ धूल 
धरा से उठकर वेठ गयी 
मोह माया की श्रायी लहर 
शिवा के मन में पैठ गयी 


कुछ दिन वाद महाराष्ट्र पर धावा था 
सिह को पकड़ लेंगे मुगलों का दावा था 
ग्रवरंगजेव के दिलेर एक मामा थे 
आदमी नहीं थे बड़े चुस्त पायजामा थे 
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~ ~ ~ 

बड़े शानदार बड़े श्रानवान वाले 4 

रूप का पता न था कि गोरे थे कि काले थे 
मगर मरहठों की जान लेने आये थे | 
चोरी से हमारा भगवान लेने श्राये थे | 
- a 
A 
| 
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श्रागे महाराष्ट्र हे 
रुको 
विनीत भाव से aà 
'कर्मशील सूरमा 
शिवा की कर्म भूमि है 
सन्त तुकाराम को 
समर्थ रामदास की 
श्रकाम ज्ञानदेव नामदेव 
एकनाथ की 
'पवित्र धर्म भूमि हे 
झुको 
नमस्कार करो 
कुछ तो विचार करो 
जाडे की अँधेरी रात 
नभ के कलेजे से सटे हैं नग्न तारे मित्र 
चित्र से लिखें हें तीब्र शीत के प्रवाह से 
व्योम से तुषारपात 
१४३ 
शि०--१० 
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~ 
चारों ओर शान्ति, वात का भी कापता है गात 
परम पवित्र मौन 
सोया महाराष्ट्र ATT 
पराधीनता की कड़ी तोड़ के स्वदेश की 
xmi वर्ण वेश की 
उसने किसी का क्या बिगाड़ा है स्वतन्त्र वन 
मुगलों के शासन में ^B 
गुण भी गुनाह हे 
मन्दिर में कोई यदि पुजा पाठ ध्यान करे 
गो-द्विज का मान करे यज्ञ करे, दान करे | 
तो वह विरोधी है? | 
वीर शिवा जी ने कब मस्जिद को छेड़ा हे 
Va में नमाज में किया कभी बखेडा है ? 
इन नीच मुगलों के साथ हम वागी हें 
“अपने शुभेच्छुक के 
“देखें ये शिवा को अब कँसे मात करते हैं 
इनकी नसों में हम श्राग अभी भरते हे । e 
गरजा शाइसता खाँ तभी बड़े जोर से | 
काफिरो, न बात करो वढो जोर शोर से 
फूको खलिहान खेत गाँवों को उजाड दो 
"m$ मरहठों को जिन्दगी बिगाड़ दो 
देखो मत मिलना शिवा के थानेदारों से 
अपने विरादरों से मावली जुझारों से 
लूटतें खसोटते जलाते गाँव गांव को 


पुना में जमाया खाँ ने गरवीले पाँव को 


jm 
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द्वादश सर्ग १४५ 
“ह 
देश में ग्रपार भय छाया था लटेरों का 
खून खोलता था मौन मरहठी att का 
पुना के किले के चारों श्रोर गुलजार था 
खाँ के वस जाने से किला भी दमदार था 
हाथी झूमते थे जसे feat पहाड़ हों 
A “ पानीदार घोड़े जैसे गति के प्रमाण हे 
| तीखे हथियार रखे चेरे महाकाल के 
चौंध करवालों की निराले ढंग ढाल के 
| गाय बैल WE वकरों का यूथ भारी था 
जहाँ गन्धवान खाद्य गृह सरकारी था 
/ खाने के समय मधुपान सहगान था 
उद्धत सिपाहियों का बढ़ा श्रभिमान था 
T RRA कि Nt 
VAR हाथी लेके पीलवान zx दूर जाते थे 
र ग्राम्य नारियों को छेड़ते न भय खाते थे , 
| A वीता कुसुमाकर, कुहू को बोली वन्द थी 
Á ý तेज तप्त वायु में न फूलों की सुगन्ध थी | 


धूल झोंकती थी हवा आँखों में गरजती 
लू में निकलो ,न-जीव जीव को बरजती 
जलता पहाड़ जेसे बड़ा सा पजावा हो 
आँच लगती थी जैसे ठाँव ठाँव ग्रावा हो 


वायु वेग झकझोरता था, तरु गात को 
व्योम में उड़ाता डाल डाल पात पात को 
जाने क्या हुआ था झाड़ियाँ थीं झुक झूमतीं 
एक दूसरे का मुँह बार वार चूमतीं 


| 
| 
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उठते बवण्डर वनों में भूत भागत 
भटके बटोहियों से गाँजा भाँग माँगते 
एक रात हवा खूब चली ललकारती 
काले काले नागों के समान फुफकारती 


उसी रात पूना के किले के सिंह द्वार से 
दुर्ग में घुसी बरात एक बड़े प्यार से Al 
ग्रागे थी मशाल, पीछे gas की पालकी 
ध्वनि गूँजती थी ढोल झाल करताल को | 


थोड़े से जनों ने sae की अ्रगवानी की 
गन्ध उड़ती थी महाराष्ट्र की जवानी की | 


बाद द्वार-पूजा के वरात छितरा गयी 
समधी कहाँ गया 'रे पालकी कहाँ गयी 


किसी ने कहा कि क्रिसी आदमी का व्याह था 
किसी ने कहा कि किसी घर में sare था 
कोई बोल उठा कि बजनियाँ अनेक थे bs 
सरदारों ने कहा कि मेहमान नेक थे [ 
खाँ ने समझा कि हे मनोती किसी पीर की 
बेगमों ने जाना कि खुशी हे तकदीर की 


आँधी के गुबार में न कोई पास ग्रा सका 
वर का बरात का न Ae कोई पा सका 


रात कुछ बीती तो किले को नींद ग्रा गयी 
दिये बुझ गये तम की सियाही छा गयी A 
सजग Feet झपकियों में लीन | 
सेनिक La Y rte ~ 
aaa सिपाही सब नींद के ग्रधीन 
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रक्षित किले के एक गरवीले गेह में 
खाँ भी सो गया था sa नारियों के नेह में 
चारों ओर वेगमें थीं सोयीं बड़े प्यार से 
तन पर कर धर धर के दुलार से 


~ 


देह से सुगन्ध उड़ रही थी फुलेल की ' 
बेगमों के वालों में लगाये हुए तेल की 
कोई रसमाती कोई रस थी रसीली थी 
कोई छरहरी क्षणप्रभा सी छबीली थी 


कोई सुकुमारी ग्रति रूप-गरबीली थी 
कोई फुलवारी कोई फूल सी फ॒बीली थी 
कोई जहरीली कोई WAT की धार थी 
कोई घोर संयमी के लिये ललकार थी 


झीने पारदर्शी पटों से ग्रंग झाँकते 
रति-क्रेलि-निपुण qui के प्रेम आँकते 
पिये थीं कि नहीं पर मन वश में नथा 
तन वश में न था ग्रतन वश में न था 


खाँ का हाथ सीने में दवा के कोई खो गयी 
दोनों पाँव गालों से सटा के कोई सो गयी 
ata निज ग्राँखों में बसा के कोई सो गयी 
हँस के सनम को dur के कोई सो गयी 


सिर सहलाती कोई सिरहाने सोई थी 
पायताने सोई मधुमालती सी कोई थी 
कोई रूपवती खाँ के श्रंक में ही सोई थी 
सोयी रति माती वरदायिनी सी कोई थी 
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बाहर gar थी दृष्य भीतर ग्रनोखा था 
धीर ब्रह्मचारियों के लिये बड़ा धोखा था 
मख-श्री किसी की यों प्रदीप्त केश घेरे में 
दमका रही हो जैसे विजली gh में 
किसी के कठोर वक्ष खुले गोल गोल थे 
होता श्रम बेल या अनार श्रनमोल थे 
नाभी से छलक त्रिवली के बीच डूबी थी 
किसी युवती की फुफदी की यही खूबी थी 


गोरे गोरे जघन खुले थे किसी gx के 
दिल लहालोट होते बड़े बड़े शूर के 
रति का प्रसाद चाहे मिला या न मिला हो 
रोम रोम खाँ के बाहुपाश में न खिला हो 


किन्तु रस केलि में विभोर सव सोई थीं 
कौन दूसरा था खाँ के प्रेम में ही खोई थीं 
सोये सोये स्वप्न देखता था खाँ NA में 

E सिपाही काँपते शिवा के घेरे में 1 


` 


हाथ में लुआठ ले ले जिन ga हैं 
शिवा के दिलेर मार मार श्रभश्राते हें 
काक गीध कंक बाज चारों ओर रोते हें 
घोड़े और हाथी आँसुओं से मुख धोते हैं 


बिना ग्राँधी पानी के ध्वजाएँ टूट जाती हें 
| सामने प्रजा को सम्पदाएँ लूट जाती हैं ” 
गिरि जंगलों में राग लगी विकराल है 
आततायियों से रात का भी बुरा हाल है 
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मुझको शिवा नें बड़े जोरसे दृकेला 


— 


SY ue 


कहर मचा हे शोरगुल हे झमेला 
जान मारने के लिये तलवार खींची 
द्वार रक्षकों के खून से जमीन सींची 


aw 


I 


व्यग्र खाँ की ग्राँखें जो खुली तो घवड़ा गया 
सामने शिवा को देख खुल जबड़ा गया 
r क्रुद्ध साथियों के साथ शिवा को निहार के 
एक दम पीला पड़ा या खुदा' पुकार के 


प्राणों में प्रकम्प तन भींगा स्वेद जल 
यकायक मौत ग्रा खड़ी हुई बगल 
जान गया खाँ कि श्रव जिन्दगी खतम 
रूह की चलाचली का आखिरी कदम 


aw aw c o: 


क्रोध से शिवा की दोनों आँखें लाल लाल थीं 
वंकिम कठोर घनी भौंहे विकराल थीं 


-— 


„तेज जलता था जैसे श्राग लप खाती हो 
hy अंग ग्रंग जेसे देव-शक्ति लहराती हो 


। तो ऐसा कि पहाड़ को भी फोड़ दे 
मृत्यु को कठोरता से जिन्दगी को जोड़ दे 
mi अभी ढेर कर दिया खरधार सें 


खर खर खून चू रहा था तलवार से 


काली काली दाढ़ी AB काली सी भयावनी 
झरती विभीषिका थी जेसे घटा सावनी 
k फिर भी झपट खाँ ने तलवार ढाल ली 
| वार करने के लिये पेतरे की चाल ली 
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हाथ आजमा के वार किया ललकार के 
क्रोध से शिवा को गाली देके फटकार के 
शिवा जी की श्रसि पर खाँ की श्रसि झनकी 
खूनी तलवार भी भुजंगिनी सी ठनकी 


दोनों qaa लड़ी उड़ीं चिनगारियाँ 
चीखतीं पुकारतीं थीं खाँ की खड़ी नारियाँ 
खट-खट बोलना तमक तलवारों का 
yaaa तोलना गजब हथियारों का 


दामिनी के दर्प सी दमक थी दुधारों में 
मोत तक लड़ने की आन थी जुझारों में 
एक बार खाँ का वार रोक ललकार के 
शिवा जी की तलवार चली फुफकार के 


बिजली सी कोंधती गिरी तो खाँ श्रचेत था 
भ्रसि-युद्ध में शिवा से ग्राततायी खेत था 
एक ae कट के अलग नाचने लगी 


~ 


शेष देह पीडा से जमीन खाँचने लगी 


दूसरे प्रहार के लिये भुजा उठाई तो 
तलवार धार बीच मौत मुसकाई तो 
बेगमों ने पर धर लिये शिवराज के 
तोबा तिल्ला किये पाँव तले मृगराज के 


बोली बड़ी बेगम हुजूर जिन्दगी न लें 
हम औरतों के आसरे को मत छीन लें 
इन्हें मार डालेंगे तो हम कहाँ जायेंगी 
algal में बेवों की जवानियाँ नहायेंगी 
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बेवा की जवानी वदमाशों की सराय है 
उनसे बचाव का वतावें क्या उपाय है 
हम औरतों की ओर ग्राप जरा देख लें 
सूखे चेहरे d सदमों से भरा देख लें 


` 


एक लड़के के मरने का वड़ा गम है 
इनको न मारें जीजावाई की कसम है 
जान बख्श दे तो इन्हें ले के भाग जायेंगी 
भूल क कभी न काले मुँह दिखलायेंगी 


सुनती थी शिवा औरतों के माँगफूल 
मालिक सभी के हैं हुजूर ही रसूल 
बेगमों के रोने वा को दया ग्रा गयी 
हिसा में कहाँ से ग्राके करुणा समा गयी 


2 Me ue 


से 
से 


बोले महाराज, इसी रात किले छोड दो 
सीधे देहली की ओर खाँ का मुह मोड़ दो 
जान लो खवरदार इस ग्रोर ग्राये तो 


एक क्षण तक अपने को विलमाये तो 


एक एक आदमी की टाँग काट लूँगा में 
सर काट काट के शिवा को चढ़ा दूंगा में 
जैसा हो हृकृम-खाँ को हाथों हाथ ले चलीं 
नाव थी भँवर बीच जसे तैसे खे चलीं 


पति पाप करता तो भोगती है नारी भी 
खाँ तो दुखी था ही दुखी बेगमें बेचारी भी 
एक वात कहूँ जो बड़ी ही मजेदार है 
देवतां की बुद्धि पर जनता निसार हे 
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वाल बाल वच के शिवा जी कैसे निकले 
खाँ की फौज के सिपाही कंसे वहाँ विचले 


गिरि जंगलों के झाड़ झाड़ तरु-जाल में 
raat की सींगों पादपों की डाल-डाल म॑ 
रात में ही पहले aaa जो पलीते थें 
और जो वरूद भरे लटके खलीते थे 
जान के समय ठीक देश के जवानों ने 
इनमें लगायी ग्राग बीर mai ने 
सींग जलने से सव ढोर भागने लगे 
aar सियार सव गरर भागने लगे 


धड़के खलीते वन रीक्ष शेर तेंदुए 
भागे वडे वेग से भयाकुल वडे हुए 


ऐसी भगदड़ मानो SS करतार 
खेलते पिशाच जैसे रात में शिकार 
भड़की बरूदों के धड़ामदार गोलों 
जंगली पहाड़ गूँजा भिन्न भिन्न बोलों 


खाँ के सैनिकों ने जाना भागते मराठे 
गोले छोड़ते हैं लिये हाथों में लुझ्राठे 
खाँ को मार पीट के कहाँ से कंसे भागे 
कैसे ग्रा गये किले में देश के WATT 


Pus PUL PUL SU 


मौत के किले से ग्रभी कूच करो काट दो 
काफिरों की लाशों से चलो जमीन पाट दो 
सारी फौज उसी ओर दौड़ी ललकारती 
डींगे हाँकती अलीक श्रौर ताने मारती 
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एक चाल में ही गढ़ शिवा जी के हाथ में 
जीत का तिलक था प्रकाशमान माथ में 
शिवा की विजय से हिली देहली है 
बड़ा शोर था, साहसी शिववली हे 
शिवा पर शिवा की बड़ी ही zur हे 
(>नराकार में देवता ही छिपा है 


अरे वाप, खाँ की कहाँ फोज भारी 
कहाँ कुछ मराठे शिवा के पुजारी 
मगर aft गुप्त उनके fer 
“नहीं श्रादमी वे खुदा के फरिश्ते 


ser गये घोर जयसिह mÀ 
महाराष्ट्र पर मोह के मेघ छाये 
(a हिन्दू उन्हें हिन्दु ही जानते थे 
न मुस्लिम मुसलमान ही मानते थे 
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A (राजा जर्यासह के नाम शिवा जी का पत्र) 
शिवाय नमः 
रायगढ़ 
ज्येष्ठ क्रष्णाष्टमी सत्रह सौ वाइस 
परम पूज्य मानव, 
नमस्कार 
मेरा 
wal राष्ट्र के ग्रभ्युदय का सवेरा 
wal जागरण का नगाड़ा बजाया 
५ दलित जाति का संगठन हो न पाया 
M ^ e c - 
` भ्रभी हाल ही धर्म का युद्ध Ber 
महाराष्ट्र से दुर्जनों को खदेड़ा 
~ अभी हिन्दुओं में aga सिरफिरे हैं 
उठाना उन्हें है नरक में गिरे हे 
| उठे प्रश्‍न का आज उत्तर कहाँ है 
| अभी तो समस्या जहाँ की तहाँ है: 
| भरत भूमि को एक में बाँधना है 
4r व कड़ी है तपस्या बड़ी साधना है 
| १५७ 
| 
| 
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cd ग्रभी ak शिवा का घमासान वाको 
दुराचारियों का रुधिर पान बाकी 
कहाँ से इधर श्रा गये राह भूले 


कहीं ्रापको भी छछून्दर न छू d P 


NA 


लिये वाहिनी साथ श्रवरंगजेबी 
मगर आप बनते परमशान्ति-सेवी 
“मुगल चाकरी और उसकी बड़ाई 
__ग्रभी आज तक याद अपनी ume? 


met राजपूती कहाँ वह सलामी 
so कहाँ रात दिन दूसरों की गुलामी 


) ` मुझे भी उसी नकं में झोंकते हें? 
रक! छिपा के छुरा पीठ में भोंकते हैं ? - 


अहो आपके गुप्तचर घूमते हें 
लिहाड़े इधर से उधर घूमते हें 
गवेये बने गाँव में गीत गाते 
मदारी बने रीछ वानर नचाते 


भिखारी नहीं, आपके पालतू 
सभी काम के हें, नहीं फालतू 
बहुत जानता हूँ मगर मौन हूँ 
यथाकाल दूँगा बता कोन हूं 


He Hs Aue Aus 


शहंशाह के कारनामे बताऊ? 
व्यथा साथ ही हिन्दुओं की सुनाऊं ? 
| मुसलमान हिन्दू सभी हें बराबर 
| किसी का ग्रनादर सभी का श्रनादर / 
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शहंशाह की शान दोनों प्रजा 
मगर हिन्दु ही भोगते क्यों सजा 
उन्हीं के घरों मन्दिरों को ढहा 
i बनें मस्जिदें म्लेच्छ मारें KC 


aN 


गऊ मार के fd पर रक्‍त छोड़ें 
: बहू बेटियों से गलत प्रेम जोड़ें 
| कहाँ तक उचित है कहाँ तक सही है 
नदी हिन्दुओं के रुधिर से वही है 


„उन्हीं पर निरपराध जजिया लगाना 
बड़ा घोर अन्याय बिजली गिराना 
हरिद्वार मथुरा गया cpu काशी - 
संभी पर लगातार छायी उदासी ` 


ग्रनाचारियों को यहाँ खेलने दूं? 


| | ४ “दुखी हिन्दुओं को नरक झेलने दूं ? 
A / “महादेव के d पर थूकने दूं? 


i उन्हें धर्म की पुस्तकें फूंकने 27 


'मुझे भी किसी का इशारा मिला है 

बड़े गुरुजनों का सहारा मिला है 
कभी. धर्म का ह्लास होने न दूँगा 

सदाचार का नाश होने न दूँगा - 


|. कभी चल सकेगी न फिरकापरस्ती 
À E धर्म में दे किसी की न हस्ती 
Er प्रतिज्ञा नहीं यह हवा बोलती है 
E इसी के लिये जिन्दगी डोलती है £ 


75 


शि०--११ 


I 
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शिवा जी 


कभी आपने vu सोचा विचारा ? 
कि हिन्दू धरम हो गया बेसहारा _ 


उसी वंश के आप भी तो सितार 
चले जा रहे हैं किनारे किनारे _ 


स्वयं आप दक्षिण विजय हेतु "nd 
सदल बल शिवा को मददगार पाते 
मगर श्राप um घृणा हो रही है 
स्वयं आपकी सभ्यता रो रही है 


कहाँ तक कहूँ क्या यही सब कथा 
ग्रधम नीति से श्रापको भी व्यथा 
करेंगे कभी जो वही कर रहा 
इसी से किसी से नहीं डर रहा हूँ 


2016 PUY AP 


AL 


अगर श्राप चाहें शिवा को बचा 
महाराष्ट्र को एक क्षण में नचा 
परम शान्ति हिन्दू जनों में विराजे 


Du 


४ सभी मन्दिरों में घरी घंट बाजे - 


अगर हो झिझक तो शिवा को न रोकें 
चरण बढ़ गये धर्म-पथ पर न टोकें 


v A v 
दयानाथ की में दया चाहता हू 


v 


समझ लें स्वयं और कया चाहता हू 


मुझे सन्धि में जो किले दे रहे 
पुरस्कार में जो जिले दे रहे 
उन्हें भी मुगल सल्तनत में मिला 


हे 
लें 
शिवा के दमन से परम तोष पा लें 
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कहें तो सभी छोड़ संन्यास ले 
अभी से किसी तीर्थे में वास ले 
अगर चाहते तो इरादा बढ़ा 
स्वयं शीश काट पदों पर. चढ़ा 


al 


2416 96016 9० 25]. 


मगर प्रार्थना एक ही है शिवा की 
समझ लें यही टेक भी है शिवा की 
' अभी आज से गोकशी बन्द होवे 
ग्रनाचार ठट्ठा हँसी बन्द होवे - 


| गिरा के शिवालय खडीं मस्जिदें जो 
विविध पत्थरों से जड़ीं मस्जिदें जो 
ढहा के उन्हें देव मन्दिर बनावें 
सविधि मूर्तियों की प्रतिष्ठा करावें - 


सभी जाति पर एक सी दृष्टि होवे 
Cage में स्नेह की सृष्टि होवे 
घृणा का ग्रधम दण्ड जजिया हटावें ... 
TT '/ प्रजा के बढ़े भूमिकर भी werd 
= / सदा स्वत्व की माँग फिर भी रहेगी Eo 
; gan aaa भित्ति निश्चित ढहेगी 
भरत भमि स्वाधीन होगी वचन 
दुखी हिन्दुओं को चरन में शरन 


as Sa 


A! oM 


मुझे देश से दह प्यारी नहीं है 
लगातार भरनी हुँकारी नहीं है 

T id e यही सन्धि की wd है आप माने 
न मानें अगर तो दवा आप जान | 
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१६२ शिवा जी 
क्रपानाथ, भाषा कड़ी हो गयी दै 
ग्रक्षम घुष्टता भी बड़ी हो गयी हे 
e ^ > 
मगर श्रापके दास ने ही लिखा है 
i सदा काँपती feagai की शिखा हैं 


इसी से हृदय खोलकर है दिखाया 
कि नीचे कहाँ तक गया हूँ डुवाया 
vam के लिये हाथ जोडे खड़ा हूँ 


कहा तो सही, किन्तु लज्जित बड़ा हूँ 


क्षमा दें पुनः आपके पेर छूता 
पु न कोई रहे राज-सुख से अछुता 
पुजारी सुखी तो सुखी हो नमाजी 2 
अधिक क्या लिखूं 
ग्रापका ही 
शिवा जी 
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(शिवा जी को राजा जय सिह का पत्र) 


साखवद 


ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी सत्रह सौ त्राइस 


चिरंजीव लाला, 

भला हो तुम्हारा 
बड़े प्रेम से पढ़ गया पत्र सारा 
शिवा, में तुम्हें देवता जानता हूँ 
धराधार साकार शिव मानता हू 


तुम्हीं ने अभय धर्म का शंख फूंका 
अनायास हल्का किया भार भू का 


महाराष्ट्र में जिन्दगी ग्रा गयी हैं: 


भरत-भूमि पर ज्योति सी छा गयी हे 


दुखी gaat के तुम्हीं हो सहारा 
अभी क्या, WAT तामे होगा तुम्हारा 


पिता धन्य है धन्य माता तुम्हारी ~ 


जहाँ जन्म है वह धरा धन्य प्यारी 
१६५ 
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शिवा जी 


मझे जो लिखा रोप में ही लिखा 

परम धर्म के जोश में ही लिखा है 
मगर में तुम्हारा बड़ा हूँ हितेषी 
सभी राष्ट्र के हिन्दुओं के शुभषीं 


तुम्हें मात करने नश्राया यहाँ हूँ 
तुम्हारे लिये स्वर्ग लाया यहाँ हूँ 
नहीं चाहता तुम सदा दुःख झेलो 
- मिली जिन्दगी तो gat att खेलो 


उमर में बड़ा हूँ कही बात मानो 
न कहता कि झूठी, सही वात मानो 
कहूंगा कि जिसमें बड़ाई रहेगी 
न झगड़ा किसी से लड़ाई रहेगी 
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तुम्हारी लिखीं सन्धि-शत्ते कड़ी 
उन्हें मानने में अड़चनें बड़ी 


कहूं साफ उनमें लड़कपन भरा 
_धरम में मिला के बड़प्पन भरा 


बरा है किसी जाति से बेर करना 


बुरों से श्रकड़ना बुरा से बुरा है 
बड़ों से झगड़ना बहुत ही बुरा है 


Tele के मेल से है भलाई 
“कभी एकता में न होती बुराई 
|सभी को मिला काम ग्रपना निकाले 


वही ग्रादमी जो सनातन निभाले 
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„बुरा है कभी बात कहके मुकरना ds 


Y 
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चलो शाह से unu में मिला 
तुम्हें चाहिये क्या उसे में दिला 
मिलेगी तुम्हें खूब खिलश्रत, fama 
बहुत ही पुरानी धरम की किताबें 


मुगलराज साभार क्या क्या न देगा 
कभी हिन्दुओं पर न जजिया लगेगा 


न हो गोकशी शाह से बात होगी _ 


EECC शरारत न क्यों मात होगी 


शहंशाह सबको frat हुए हैं 
समझ लो कि आँखें गड़ाये हुए हैं 
महाराष्ट्र पर आक्रमण की तयारी 


कभी की हुई है वडी धुन्धकारी 


oe oe 


नहीं खेरियत हे लडाई हुई तो 
दमनकारियों की चढाई हुई तो 


मगर रोक रक्खा कि तुमको जता 
शहंशाह की गुप्त बातें बता 


तुम्हारे सखा जो पुराने नये हे 
मगलराज से वे सभी मिल गये हें 
बगल में रहेंगे, खुशामद करेगे 


समय पर तुम्हारा गला घोंट देंगे 


कहाँ साथ निभता खज़ाना मिले qu 
“कहीं खूबसूरत जनाना मिले तो 


इसी से बहुत कह रहा हूँ कि संभलो 
न सोचो विचारो चलो मेल कर लो 
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शहंशाह के साथ चौगान खेलों 


चलो दोस्त की हैसियत से मिलो तुम 
खिले बादशाही स्वयं भी खिलो तुम 
मगर फिर कभी सल्तनत में न जाना 
न उत्पात करना न ऊधम मचाना 


महाराष्ट्र स्वाधीन हो ही चुका है 
बिभव-उच्चता से हिमालय झुका ठ 
जगत-भार ले व्यर्थे क्यों तुम दुखी हो 
बहुत तुम यशस्वी बहुत ही सुखी हो 


मठों मन्दिरों पर दया क्यों न होगी 
खता जो हुई तो हया क्‍यों न होगी 
मगर मस्जिंदों को गिराना कठिन है 
गिरा के शिवालय बनाना कठिन है 


तुम्हीं एक हो qd के नाम लेवा 
तुम्हीं से भरत भूमि की भूरि सेवा 
अगर तुम नहीं बुद्धि सें काम लोगे 
धरम नाश होगा कहीं के न होगे $ 


चलो आगरे में सभी से मिला 
प्रजातन्त्र के सब सुभीते दिला 
न विश्वास हो तो गँगाजल उठाऊ 
महादेव का पिड शिर पर qua 


p e 951 e 
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न ठाकुर कभी जाति से छल करेगा 
कहेगा उसी पर वहीं कट मरेगा 
क़सम खा रहा बाल वाँका न होगा 
निरादर तुम्हारी प्रजा का न होगा 


"i हाँ शिवा, एक है वात मेरी 
झमेला न यह, नेक है बात मेरी 
विषय पारिवारिक मगर है जरूरी 
उसे तुम करो शाह के लाल पूरी 


सुता एक मेरी सयानी हुई 
सुभद्रा सभी की जवानी हुई 
पढ़ी है, लिखी है, बड़ी लक्षमी 
समझ लो कि उसमें न कोई कमी 


हः AY SW AW 


तुम्हारे तनय से उसे में fang 
शिवा राय दो तो धरम यह निवाहूँ 
कुमारी युवा गेह भर की व्यथा है 
गहन घोर हम feni की प्रथा है 


अभी चार दिन में समाचार भेजो 
सभी का समृत्तर सविस्तार भेजो 
न करना पड़े वत्स, तुमसे तक़ाज़ा 
तुम्हारा मददगार 

जयसिंह राजा 


रघनाथ पन्त तुरन्त लाये पत्रिका जय सिह की 
पढ़कर उसे तत्काल बदली बुद्धि मानव सिंह की 
माँ ने कहा गरु ने कहा हो मुक्‍त सौ सो फन्द से 


अवरंग से दरबार में जाकर मिलो आनन्द से 
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यात्रा तुम्हारी हो सफल सबका शुभार्शीवाद लो 
स्वाधीन भारत का शिवा जयघोष लो जयनाद लो 
शभ दिन शुभग्रह चन्द्रमा हो सामने शुभ योगिनी 
उस दिन प्रयाण करो कि शिव छा जाय दिशि दिशि मोहिनी 
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था समय मधु नवरात्र का 
रह रह चिटकती थी कली 
दुर्गार्चना में धूप घी को 
गन्ध उड़ती थी भली 


रघुवंश मणि के जन्म 
के उत्सव मनाये जा रहें 
हरि-मन्दिरों में भक्ति-विह्वल 
गीत गाये जा रहे 


` 


"gd मंहकते दूर 
लसदार बोरे आम 
दोनों सहोदर Gm 
अभिराम सव unm थें 


) & H 


मधुमास में झूमी हवा 
सब पर नशा सा छा गया 
सूखी लताश्रों की नसों में 
रस कहाँ से आ गया ? 
१७३ 
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अरुणाभ वट पीपल पके 
फलभार से डालें झुकीं 
मधु की विविध मधु मान्यताएं 
afer में कीं 


थी चैत को वह चाँदनी 
चाँदी लुटाती देश में 
ग्राकाश से लक्ष्मी पधारीं 
Waal के देश में 


ऐसे मधुर मधुमास में 


A. 


विश्राम रुक लूँगा न म॑ 
सोचा, शिवा ने एक दिन 
जब देश में हंगा न में-- 


तब राज नियमों का कहीं 

अभिमान से पालन न हो 

दुर्बल जनों के च्याय में 
x अधिकारियों का मन न हो ~ 


दुर्जन पुरस्कृत हों न 
सज्जन साधु जन दण्डित न हों 
हो मूर्ख का आदर न 
अपमानित कहीं पण्डित न हों 


विश्वास अधिकारी न कर बैठे 
किसी अनजान का 
सहसा अनादर हो न जाये 


_ वेद-विहित-विधान का 
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जब प्राण की बाजी लगा दी 
तब स्वराज्य मिला कहीं 
रख जिन्दगी दी दाँव पर 
तब ग्ररि-स्तम्भ हिला कहीं 


ऐसे नवीन स्वराज्य पर 
कोई न धावा बोल दे 
कोई न लेकर घूस 
घर का भेद बाहर खोल दे 


उन्मत्त भाषण-खोर नेता 
देश को वहका न दें 
ग्रनुरक्‍त अनुशासित प्रजा की 
जिन्दगी दहका न दें 


आराम को विश्राम दो 
गिरते gui को थाम लो 
भूले न यह नारा कहीं 
ग्रतिचार से संग्राम लो 


जिनके लिये जीवन समर्पण 
वे न गो-द्रिज हों दुखी 
मन्दिर लुटेरे चोर चायी 
बन स्वतन्त्र न हों सुखी 


कोई अधम भोली प्रजा 
बीच फूट न डाल 
कोई प्रमादी गेह 
माँ बाप को न निकाल 


Ap ay ay 3p 


faro— 3 


CC-0. cue King caia हल, Kangri Collection, Haridwar | 


ne "——" pz. 


— x0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ शिवा जी 


ग्राचार-सन्ध्या-हीन ब्राह्मण 
देश को धोखा न दें 
कर्तव्य पर, पथ भूल क्षत्रिय 
वेश्य-शूद्र त ध्यान दें 


सद्धर्मं में श्रद्धा न 
निष्ठा न नैत्यिक कर्म 
कोई ्रकारण शर न मारे 
आस्तिकों के ममं में 


4p V 


मेरे न रहने पर किले रक्षित 
रट न रहें कहीं 
स्वच्छन्द गढ़पति रूप-मधु 
के सिन्धु में न बहें कहीं 


सन्देह होते ही शिवा का 
मंजु-मुख मुरझा गया 
पर दूसरे ही क्षण नया 
उल्लास उर में ग्रा गया 


चालीस श्रश्‍वारोहियों के 
साथ «mo रात को 
पहुँचे प्रमुख Yeu पर 
ललकारते मधु-वात को 


धावित get की अ्रचानक 
ध्वनित टापों से जगे-- 
गढ़ के निवासी, जागने पर 
सोचने मन में लगे 
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हैं कौन कैसे लोग इतनी 
रात को ग्राते प्रभो 


ES] 


पाला पड़ा न उन्हें मराठों 
भयानक रोष से 
घोड़े उड़ाते इसलिये od 
बड़े हैं जोश से 
छेड़ा गया गढ़ तो ग्रभी 
उनकी दवा हो जायगी 
गढ़ पर विजय की लालसा 
ततक्षण हवा हो जायगी 


देखो हमारे देवता 
दरवार में न गये o wit 
मुगलाधिपति अवरंग 
! के अधिकार में न गये ग्रभी 


| Á लेकिन अभी से बेरियोंको 

> यह चढाई देख लो 
उत्पातियों का रात में 
उत्पात भाई देख लो 


शिवराज की है क़सम गढ़ के 
द्वार पर चलकर डटो 
युद्धार्थं लो हथियार बढ़कर 
| | qq को काटो कटो 
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वीरो नवीन स्वराज्य का 
पौधा रुधिर से सींच दो 
तलवार म्यानों से 
चमाचम साँपितों सी खींच लो 


धक्का लगा ग्राई तभी आवाज 
फाटक खोल रे 
है कौत पहरे पर सिपाही 
सो रहा कया बोल रे 


Pœ 


में हूँ शिवा कुछ सैनिकों 
के साथ रण से भाग के 
आया किले के द्वार सब कुछ 


` 


युद्ध में ही त्याग के 


निःशस्त्र हम, पीछे पडे 
वेरी, उठो खोलो किला 
जीवन मरण के बीच हम 
उलझे हुए हें दो जिला 


gia बोल उठा शिवा at 
व्यग्र ध्वनि पहचान के 
लें प्रणति पर श्रादेश तो 
श्रनुकूल है न विधान के 


हूँ विवश गढ़ का लौह फाटक 
रात में खुलता नहीं 
यह है कड़ी चेतावनी 
ATP न क्यों सुलतान ही , । 


~ ) 
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जो दुर्ग के हें नियम 


[3 


, उनको पालना ही धर्म हे 


कर्त्तव्य पर जीवन बहा देना 


जिवा ला Gh - 6 


यह जानता d श्राप ही 
सब कुछ, मगर लाचार हू 
अधिनियम से uz हूँ 
यों मुफ्त ताबेदार हूँ 


बोले शिवा जी क्रोध से 
क्या श्राज पागल हो गये ? 
मालूम होता है विचारक 
बुद्धि अपनी खो गये 


भयभीत गढ़ के द्वार पर 
है राष्ट्र निर्माता खड़ा 
इतनी वड़ो उसकी उपेक्षा 
यह अ्नाड़ीपत बड़ा 


मैने बनाये हें नियम 
में ही उन्हें d तोडता 
तुम राह के काँटे बने 
हूँ कौन, तुमको है पता ? 
चाहो कुशल तो दुर्ग खोलो 
मौत से खेलो न तुम 
der किले की जिन्दगी को 
नरक में ठेलो न तुम 
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ge फिर बोला प्रभो 
में काल से डरता नहीं 
3 राज-नियम-विरुद्ध 
कोई कार्य ही करता नहीं, 


नाहर शिवा का भक्त हूँ 
कायर शिवा का कुछ नहीं 
जो धर्म-प्रिय है वह किसी 
के रोब से झुकता कहीं? 


प्रातः खुलेगा दुगं तब तक 
ग्रा बाहर ही रहें 
निष्फल eet यत्न सब 
चाहे प्रभो, कुछ भी कहें 


जो दण्ड देंगे. मे उसे 
स्वीकार कर लूँगा प्रभो 
ऐसी किलेदारी पदों पर 
“प्रात. धर दूँगा प्रभो 


में न्याय, राज विधान का 
अपमान कर सकता नहीं 
V^ स्वच्छन्दता का स्वप्न में 
सम्मान कर सकता नहीं. 


हैं आपसे निमित . नियम 
पर तोड़ने दूंगा न में. 
Ao हो परन्तु कुम्हार को 


J 


V घट फोड़ने दूँगा न मे. 
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मन में विचारें ग्रापका यह 
काम कितना हेय है 
संगठन अनुशासन धरा पर 
आपका ही ध्येय हैः 
amt न कुछ बोले शिवा 
चुपचाप मौन खड़े रहें 
| निशि भर नियम हठ पर 
किले के qui umi रहे 
कुछ देर वाद प्रभात की 
आभा मधुर छाने लगी 
मधु यामिनी जव काल के 
पीछे सलज जाने लगी 

चह चह चहकते विहग-रव सें 

हर दिशा जब भर गयी 

रवि-्रागमन की लाज से 


| नखतावली जब घर गयी 


तब दुर्गे का फाटक खुला 
भारी भयंकर नाद. से 
जागरण के घन घनन घन 
घंटे बजे une से 


शिव-पास गढ-स्वामी चला 
ग्रधिकारियों को. साथ लें 
सामान पूजन के अमल 
फल फूल माला हाथ ले 


—— - 
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शिव के पदों पर गिर किया 
पूजन, पुनः बोला प्रभो 
मेने किया अपराध गढ़ 
फाटक न जो खोला प्रभो 


उसका md दें दण्ड 
में तैयार होकर श्रा गया 
कर्तव्ये पूरा US गथा 
प्रभु का चरण भी पा गया 


हँसते हुए शिवराज बोले 
तुम बड़े मुँहजोर हो 
फाटक न खोला, चित 
चुराया, डीठ हो तुम चोर हो 


खोला न गढ़ का द्वार 
इस अपराध का यह दण्ड लो 
मेरे महामन्त्री बनो वन- 
प्रान्त का. . भूखण्ड लो 


तुम बन्द हो चितचोर मेरे 
हृदय - कारागार . में: 
कोई छुड़ा ले भ्रव qus 
सम्भव नहीं . संसार में 


; we 


जो चाहिये करना वही 
तुमने किया ग्रो देवता 
सर्वत्र अनुशासन कडा है , 
यह न था . मुझको पता 
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- निश्चिन्त हो oua जा सकूगा 
ग्रागरा दरबार में 


—+ 


चाहे सचाई हो न हो 
ग्रवरंग के व्यवहार में 


जयसिह प्रेरित हूँ भवानी का 
gu आदेश है 


अब तो तुम्हीं पर धर्म-रक्षा- 
भार और स्वदेश है 


थी चाह नव्य स्वराज्य को 
तजकर न Wd जाऊं अभी 
$ ष्ट उत्तीष्ठ जाग्रत मन्त्र के 
| भावार्थ समझाऊं अ्रभी 
थी चाह धरती पर 
गगन की सभ्यता लाऊ श्रभी 
देश कल्याण के 2 
इस da पर, कल > 


पीयूष वरसाऊं श्रभी 
लेकिन हरीच्छा जो हुयी 
मेरे लिये अच्छी हुयी 
स्वीकार है हरि-फूल दें, हर- 
शूल दे या दे सुई 
आया तथ्य सामने 
' शिवा के 
आगमन का 
T चारो ओर 


ei के फुहारे छूटने लगे 
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शिर में लगाने के लिये 
शिवा की पद धूल 
स्वागत के वन फूल 
लोग लूटने लगे 
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zm थी भवानी 

| सिंह वाहिनी क्रपाण लिये 

राष्ट्र की पताका पर 

बेठे वजरंग वली 

कन्धे पर लौह गदा 

पीछे महाराष्ट्र के 

| 2i सशस्त्र वीर वाँकुरे 

। शाह पुत्र शिवा जी पधारे तामजान पर 
~ जो कि मोतियों की झालरों से भासमान था 
ढोते पालकी जो 

वे मराठे सावधान थे। 

गूँज उठा घोष घोर 

ताज से किले की श्रोर 

ठर टर We * देव 

चैत की कली थी 

वह्‌ 

फूल के फली थी 

| फलदार पादपों की घनी छाया राजमार्ग पर 

१८७ 
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उस पर शिवा जी का दल गतिमान था 
ग्रीष्म था 

दिनेश का प्रताप वर्धमान था 

प्राकृत प्रभात में ही बढ़ा तापमान था 
सन्ध्या वन्दनादि में शिवा को देर हो गयी 
इसीलिये श्रौर गरमी कठोर हो गयी 

तो भी दर्शनेच्छश्रों की भीड़ बड़ी भारी थी 
दोनों ओर पन्थ के 

हजारों बड़े आदमी 

श्रद्धा से खड़े खड़े 

सलामी दागते रहे 


हर-हर म-हा -दे - व 


के 
प्रभावी घोर घोष से 

जूड़ी ग्रा गयी थी दम्भियों को बड़े जोर की 
ग्रा रही सवारी शिवा जी की 

समाचार से 

बदल हवा ही गयी थी किले की ओर की 


ग्रा रहे शिवा जी 

यह सुना द्वारपालकों ने 
उनके कलेजे पर 

सांप लोटने लगा । 

ग्रा रहे शिवा जी 

सुना शाही दरबारियों ने 


मुंह को कलेजा आ गया 
उदास हो गये। 
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श्रा xà शिवा जी 

सुना ग्रवरंगजेव ने तो 
थाम के कलेजा बैठ गया 
कहा, आने दो 

पूने से बुलाया गया 
शाही मेहमान है। 


ग्रा रहे शिवा जी 

बात फैली जब बेगमों में 

एक दूसरी को एक टक ताकने लगीं 
धडका कलेजा एक साथ काँपने लगीं 


किन्तु 
मुगलाधिपति की सुता 
safaat 


झुक के झरोखे से शिवा को झाँकने लगी । 


ग्रा रहे शिवा जी 

जब वात यह ज्ञात हुयी 
उमड़ा समुद्र जनता का 
चारो ग्रोर से। 

सामने किले के 

कोसों दूर तक की जमीन 
माला और फूल से 
आसमान धूल से 

दिशाएँ भरीं 

जन के उमंग भरे रोर से। 
आये शाह पुत्र शिवा 
आगरे किले के द्वार 
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शाही दरबार के समीप रुकी पालको 


हर हर HAA : 
नमः पा-र-व--ती प--तऱ्य हर 


के प्रचण्ड घोष बीच | 
उतरे शिवा जी शुद्ध भारतीय वंश में : 
सारी आर्य-संस्कृति के जैसे दावेदार हो । 


स्वागत में खडे रहे 

रामसिंह ग्रौर एक ग्रागरे के थानेदार 
कोई और दूसरा न श्रादमौ न धूम धाम 
कोई थी सलामी नहीं कोई नहीं था सलाम 
art ag राम fug ने कहा 

प्रणाम है। 

बोला थानेदार भी 

हुजूर को सलाम है। 

बोलता ही गया वेशरम 

आये खूब आगरे 

ग्रल्ला कसम 

बड़ी इन्तजारी थी हुजूर की 

चाह थी दकन के श्रनोखे कोहेनूर की 
धाक है बहादुरी की 

शोर इकबाल का 

दूर से चमकता सितारा है कमाल का 
तशरीफ रखें बड़े साऽब को जताता हूँ 
थोड़ी इन्तज़ारी है हुजूर को मिलाता हूँ 
झूठ नहीं बोलता हूँ एक दम 

दे रहा धोखा न में भ्रल्ला क़सम 


D 
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करते वजू 

नमाज पढ़ लें तो जाऊं में 

शेरे जंग आये सरकार को बताऊँ में 
ma हैं हुजूर खास तौर की सफाई है 
बड़ा लाम BIH है खुशी की बाढ़ आई है 
बीच ही में बेरहम 

GUT बड़े जोर से 

हा-हा-हा-हा ही-ही-ही-ही 

| में ही खाँसने लगा . 

! पीक गिर पडी पायजामें और कोट पर 
। फिर भी हँसी न रुक सकी थानेदार की। 
| बोला खाँसते हुए 

हुजूर जरा देखिये 

बेकहों को भीड़ बेशऊर जरा देखिये 


AA 


केसे घोड़े दौड़ते हैं भीड़ में सवारों के 


eT 


~ a: 


खाली नहीं जा रहे हें वार हथियारों के 

सौ पचास मारे जायेंगे तो जान जायेंगे 

सामने किसी शरीफ के न कभी आयेंगे 

कहिये हुजूर श्राप आला मेहमान हें 

चीखते थे रूवरू बड़े ही बेईमान हें ' í 
दोज़ख के कुत्ते ये बदतमीज आये क्यों 

शाही मेहमाँ को रास्ते में विलमाये क्यों 

| आखिर, कमीनों को मिली है वाहवाही क्‍या 

| जोखिम में जान डालने से फायदा ही क्या 


सामने किले के शिवा ने जो आँख फेरी तो 

देखा जन-झुण्ड पर 

i नालदार घोड़े रोंदते हें हींसते हुए 
शि०--१ ३ 
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ata पीसत हुए 

भीड़ छिन्न भिन्न हैं 

भारी भगदड़ और मचा हाहाकार है 
चीख चीत्कार है 

किन्तु के 
उस काल के कठोर क्रूर शासन A 
एक दृढ़ शब्द गूँज गूँज डूब जाता था 
शोर के समुद्र में । 

नाहर शिवा की जय 

स्वागत में आये शिष्टमानव समाज की 
(छाती पर घोड़े दौड़ते थे बेतहासा हाय 
देख दशा ग्राँखें भर आई शिवराज की 


„किन्तु दूसरे ही क्षण 


लोहू भर आया लोचनों में महाराज के 
„छूटने att से लगीं खूनी चिनगारियाँ 
` डाली विकराल अग्नि दृष्टि रामसिंह पर 
“जैसे क्रुद्ध मृगराज देखे गजराज को 
कौंधी बिजली तो चकाचौंध लगी राम को 
पीपल के पात के समान काँपने लगा 
frc झुक गया, कुल नाश भाँपने लगा । 
, आगे और देखिये 
` छोटे चन्द्रलोक के समान दरबार सजा 
जादूगरनी सी सहनाई बजती थी सदा 
आसन सुवर्णं मणि मण्डित विशाल था 
वेश भड़कीला ATT का, कमाल था । . 
बेठा श्रवरंग मसनद के सहारे था 
अपने स्वरूप में ग्रनंग को उतारे था 
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वस्त्राभूषणों की छिटकी थी छटा चारों ओर 
धूप बत्तियों की गुरु गन्ध उड़ती थी घोर 
एक श्रोर तीन पंक्तियों में सरदार खड़े 

एक AX चार पंक्तियों में ग्रधिकारी थे 
पीछे पाँच पंक्तियों में 

मौलवी मनीषी कवि मल्ल कविराज 
चाटुकार सरकारी थे । 

श्रा गये शिवा जी 

जैसे हाँक लाये राम सिह मस्त गजराज को 
सारा दरवार स्तब्ध चकित ग्रवाक भीत 
मानो बिजली ने छू दिया हो दरवार को। 


सामने से सावधान 
बोला अवरंगजेब 
ग्राओ जी शिवाजी 
, कहो केसा लगा आगरा 
कोई तकलीफ तो नहीं है राजधानी में 
कहके हँसा तो 
हीरकों की बड़ी हार हुई 
किचित्‌ उठा तो 
भूषणों में झनकार हुई 
पास जा शिवा जी भीतिहीन बोलने लगे 
दरबार में ही सब भेद खोलने लगे 
वन्दे को हुजूर तकलीफ तो जरूर है 
शाह भोंसला का यह पुत्र बेक्रसूर है 
। - दुख जो कहूँ तो कहीं आपको न दुख हो 
। चुप जो xg तो महाराष्ट्र ही विमुख हो 
| डर लगता है सरकार से कहूँ कि नहीं 
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arr कहने के बाद कल में रहूँ कि नहीं 
हँसा बादशाह 

कहा 

जी कुछ बोलो तो 


चाहते हो क्या शिवा दबी जवान खोलो तो। 


बोलँगा जहाँपनाह ग्रलतियाँ माफ़ हों 
गन्दगी न रह जाये दोनों दिल साफ़ हों 
हिन्दू मुसलिम दोनों भाई भाई एक हैं 
दोनों में है मेल जोल दोनों बड़ नॅक हू 


चाचा महमद तो भतीजा रामलाल ह्‌ 
वाग है सलावत का माली धनपाल 

बाब जी के घोड़े के सईस हें करीम खाँ 
वीर सिंह जू के हाथीवान हें रहीम खाँ 


साहब सलाम का न कलमा कुरान का 
झगड़ा रहा न we निगम पुरान का 
पाठ में पुजारी के नमाजी के नमाज में 


दोनों रस लेते रहे एक ही समाज में “ 


लेकिन जहाँपनाह क्या कहूँ जमाने को 
मन करता है विष खा के मर जाने को 
बाबर से श्राज तक किसी को न रोष था 


_/सन्दिरों क तोड़ने का इतना न जोश था 


» | सरे ग्राम गोवध अजीब कुरबानी है 


। हिन्दू बहु-बेटियों की काँपती जवानी है 


.../ देव मूर्तियों को तोड़ना ही इसलाम है? 
' जजिया से धन जोड़ना ही इसलाम है? 
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चौरे पर थूकना कहाँ की बुद्धिमानी 
यही मुसलिम सरकार की निशानी है? -- 
जिस वादशाह की रिश्राया ग्रमगीन है 


^ 


उसका दिमाग बेकरार है, सही न है 


~ SW 


"re ही किले के सामने जो वात हुई 
उससे जहाँ की कुरवानी मात हुई 
मेरे राज में भी तो मुसलमानी खेड़े 


क्या किसी ने सुने वहाँ झगड़े बखेड़े 


m 


Qu^ 


Me Ue / 


हिन्दू मुसलिम दोनों श्राप ही के बेटे 
भ्रपनी हुकूमत में सबको लपेटे 
दोनों को सँभालना वड़ी कड़ी तपस्या 
भ्राज सल्तनत के लिये यही समस्या 


AW qu mque m Que 


बोला बादशाह 

राम सिह? 

बात mur है जी 

छोटे मुँह बड़ी बात 

बड़ा बेशऊर है | 
इसका दिमाग तो नहीं खराव हो गया ? ! 
देखो जी हवा खिलाश्रो 
या खड़ा कराश्रो इसे | 
पिछली कतार में ! 
ख्वाव देखता है मनमाना हिन्दूराज का 

होश की दवा कराओं 

किसी शफ़ाखाने में 
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या कि इसे बन्द करो 
आगरे के थाने में। 


ग्रागे बढ़ा राम सिंह 

तीन बार छु छ के जमीन मुजरा किया 
ai बोला हर बार 

जू हुजूर ! जी हुजूर 1! हाँ हुजूर! ! ! 
कोई खास बात नहीं 

शेर जंगली है 

गरमी से परेशान है 

आदमी दकन का 

कायदा न कोई जानता है दरबार का 
माफी दें जहाँपनाह्‌ 

और धिधियाने लगा 

शिवा जी के सामने 

चलो भाई ! चलो भाई |! 


एक झटके में राम दूर जा खड़ा GAT 
काँपने कलेजा लगा चेहरा UT हुआ 
ee शिवराज ने कड़कते हुए कहा 
सारे दरबार को झिड़कते हुए कहा 


यही इंसाफ यही शाही तहजीब हे? 


मेहमानदारीं का तरीका भी अजीब है? 
जानता हूँ पंजे में फंसा हूँ श्रा के गिद्ध के 


„डर है न वर लिये फिरता हूँ सिद्ध के ~ 
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चाह में ॥। 
रहीं ॥। 


^ 


EN 
> 


पकड़ने की 
सा एक टक ताकती 


MEG 


से 


भाग गये कुछ राह da कुछ थे शिवा जी 


OTS St 
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आये कोई सामने जगह से हटायें तो 
खून चूस लूँगा तिलभर उझकाये तो 
इसीलिये मुझको बुलाया गया पूने से? 
मौत घोंट जायेगी श्रही के फन छूने से 7 


बेशऊर पागल गवार बदहोश 

होश में जवान खींच लूँगा वह जोश 
एक ने कहा कि चलो भागो दरवार 
और धमकाया शिवा जी को तलवार से 


zt H 2१८ 234s 


क्रोध से शिवा ने उसे झट से उठा लिया 
लौह बाहुओं के वीच कस के दवा दिया 
खून फेंकने लगा वहीं कराहने लगा 
एक dz वधने का पानी चाहने लगा 


ro 


फर्श की जमीन रॅग गई खून ताजे 
भागा अवरंगजेब चोर दरवाजे 
चारो शोर शोर बड़ा शोर दरबार 
| कोई किसी का न सुनता था हाहाकार में 
AN 
कुछ दरबारी भाग गये कुछ राह में 
कुछ थे शिवा जी को पकड़ने की चाह में 
वेगमों की जाति पहले से भागती रहीं 
| किन्तु जेवुन्चिसा एक टक ताकती रहीं 


sp oap ap 


बन्दी शिवा की युक्ति की 
उनकी अ्रचानक मुक्ति की 
i qg लो सुकविता में कथा 
अ्रवरंग की HAAAT 
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चाल चकत्ता था बड़ा 
शिवराज से पाला पडा . 
सारी दगाबाजी मुड़ी 
जब gi से चिड़िया उड़ी 
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डॉ० रा प्यरूप आर्य 


go H सावर मट 


चन्द्रप्रकाश 
संतोष कुमारी, रवि nd A 


श्री कृष्ण पद वन्दन करो i 
. दिन रात मत क्रन्दन करो 
उनका शुभाशीर्वाद लो 
फिर जिन्दगी का स्वाद लो : 


वह सामने जो जा रही 
यमुना किलकती गा रही 
बेटी दिवाकर की सगी 
घनश्याम के UT में रंगी 


जन्मे मुरारी जेल 
गिरिवर उठाया खेल 
दह-बीच नाथा नाग 
शीतल किया विष आग 


3j ॐ, s ~ 


पय पूतना का पी गये 
वह चल बसी हरि जी गये 
मनुजाद जो श्राये नये 
वे मौत के मुँह में गये 
२०१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———<——————— 


«Xx 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा जी 


Ta चराई क्या g 
गो-प्रेम फिर ताजा हुश्रा 
मारा . कुचाली कंस को 
दनुवंश के श्रवतंस को 


'जब धर्म मनमाना हुआ 
| तब वेणु पर गाना eT 
घर-घर महाभारत मचा 
aq ज्ञान गीता में रचा” 


वह कृष्ण ही आधार d 
नेया तुम्हारी पार है 
पर साँवला भूले नहीं 
मन पात सा झूले नहीं 


जो ग्रादमी मजबूर है 
| उससे सफलता दूर है 
जिसने उपाय किया नहीं 
उसके लिये दुनिया नहीं 


` कुछ बुद्धि से भी काम लो 
* सारंगधर का नाम लो 
' - wget कि बेड़ा पार हो 
विस्मित सकल संसार gl 
ग्रवरंगजेवी मेल है 
कितना _ भयंकर जेल है 
mq जेल तुम झेलो नहीं 
यमराज से खेलो नहीं 
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तुम बन्धनों से मुक्‍त हो 
are से संयुक्‍त हो 
थमकर न बलि बकरा बनो 
विद्या परा अपरा बनो 


सारी उड़ानें याद हें 
पद पंख भी ग्राजाद हें 
चुपके उड़ो, सत्कर्म. है 
हिचको न, श्रापद्ध्म है 
लोचन खुले शिवराज के 
पंजे हिले मृगराज के 
देखा न कोई था खड़ा 
पर जेल पर पहरा कड़ा 


सोचा, समर्थ 
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कहाँ गये? 


कंसे यहाँ तक आ गये? 
रोका न, पहरेदार ने? 


टोका न, 


at: गुरु समर्थ समर्थ 
शुभ शब्द में शुभ अर्थ 
सब सिंद्धियों के नाथ 
सब देव उनके साथ 


Aye Ne Me AUF 


उनके fat भव हे नहीं 
कुछ भी ग्रसम्भव है नहीं 
मुझको बुझाने ग्रा गये 
aa सुझाने ग्रा गये 


———— R————RÉ— 


थानेदार d? 
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e 


अच्छा, करूँगा में वही 
जो बात गुरुवर ने कही 
उड़ता यहाँ से काम 


na di सहायक राम 


Aue py Sp 


कितनी भयानक रात 
भय से भभरता गात 
भूखे भकाऊ लसत 
वैताल तरु पर झूमते 


चलती, मगर डरती हवा 
भयभीत स्वर भरती हवा 
सुनसान चारों ओर हैं '। 
छाया तिमिर घनघोर है ., 


पगडण्डियाँ साँपिन बनीं 
wig RA की तनीं 
तम से न तरु जकडे हुए | | 
सब भूत हे was हुए 3 
यमुना किनारे कौन है ? 
हिम चाँदनी सी मोन है 
वह इधर ही आती बढ़ी 
अमिताम्र सोने से मढी 


| 
वह कौन ? जादू की छड़ी | ) | 
संजीवनी बूटी जड़ी 
उतरा धरा पर चाँद क्या? 
साकार quam क्या ? 
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विद्युल्लता सी कोंघ हे 
छवि की चमक है चौंध है 
तम में fer सी भा रही 
ian ही श्रा रही 


यौवन उमड़ता गात 
क्यों है भटकती रात 
अब तक नहीं व्याही गयी 
यद्यपि वहुत चाही गयी 


H H 


लड़की सयानी हो गयी 
लेकिन न व्याही जो गयी 
ag कर्म-हीना um हे 
शैतान उसका वाप है 


zr मयूरी 
धीरे फवीले 


शिव के झरोखे से लगी 
उद्धार की निष्ठा 


बोली बहुत ही प्यार 
श्रद्धा भरे सत्कार 
भैया, शिवा तुम सो रहे? 
ब्रेफिक्र इतने हो रहे? 


a ay 


है मौत सर पर नाचती 
कागज कजा के बाँचती 
कल तक तुम्हारी खैर हैं 
quii कबर की संर है 
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खनी छरे के साथ हैं 

उस पर सदर का हाथ है | 
रहता हमेशा घात में | 
सोता यहीं है रात मम॑ । 
वह दूसरा कोई नहीं | 
गण्डागिरी करता यहीं | 
वह शहर का बदकार हैं ) १ 


है | 
बदमाश थानेदार हैं | 


वह बद मुझे भी चाहता । 
यह बाप को भी है पता | 
पर बोलता कोई नहीं | 
बेखौफ में सोई नहीं 


देखो कटारी हूँ लिये 
अपनी दुधारी हूँ लिये 
में मार डालूंगी उसे 
कच्चे चबा लूंगी उसे | 


वालिद नहीं. सरदर्द हे 
qub $4 हे 
उसका यही सब काम है 
जिसका बुरा ग्रंजाम हैं 


¦ वह मजहबी मशहूर है 
इन्सानियत से दूर है | | 
उसमें मुसलमानी नहीं”. 
> कुछ भी कदरदानी नहीं 
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शिजदा इवांदत ढोंग 
उसकी शराफत ढोंग 
उसका खुदा तो तख्त 
इस मामले में दस्त 


RW AW SY Aly 


^ 


उस तख्त के ही. वासते 
वह रोककर सब रासते 
सव भाइयों को खा गया 
खाकर जनाव पचा गया 


~ 


दादा तड़पते जेल में 
अम्मा न रहती मेल में 
उसको यकीन न. आपका 
अपने पिसर का वाप का 


इससे शिवा भइया 


तुम जेल से जल्दी भगो 
गुरु जी मिले थे श्राज ही 
है राय उनकी भी यही 


दी है उन्होंने, लो दवा | 


अब जेल की बदलो हवा 
इससे सभी सो जायेगे 
ताले तले हो ` जायेगे 


भइया मगर: मत भूलना 
दिन रात फलना फूलना 
मेरी खबर चाहे न लो 
पर मुल्क को श्राराम दो 


शि०--१४ 
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wem तुम्हारी राज C 
ga wq ON 
` कहना न कुछ करना रह्‌ 


चाहे किसी भी जात का 
चाहे किसी भी पांत का 
VEN खुशहाल हो 
बेखौफ मालामाल हो 


तुम एक हो at लाख 

तुम रोशनी हर आँख 
wm दुखी माँ से मिलो 
` तुम चाँद जैसा ही खिलो ~ 


था शोर पहचाना तुम्हें 
नज़दीक से जाना तुम्हें 
इन्सानियत पर हूँ फ़िदा | 
zs जा रही हूँ लो विदा | 


शिवराज बोले प्रीति से 
सादर सनातन रीति से 
भोली बहिन, बकता नहीं 
में उऋण हो सकता नहीं ~ 


बिल्कुल ग्रपरिचित के लिये 
जो है किया हित के लिये 
उसका न कोई दाम है 
वह माँ-बहिन का काम है 
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जाग्रो तुम्हारा हो भला 


दे राम, भर ग्राया गला 


मेरी वहिन जेवृन्निसा 
है स्वर्ग के पथ की दिशा 


शिव के नयन-जल-पात का 
aafaa ने वात का 
कुछ भी विचार किया नहीं 
कोई जवाव दिया नहीं 


A 


वह तो विजय के जोम में 
छाया सदृश तम-तोम में 
गायव हुई तो वस हुई 
जेसे wat में सुई 


e) 


Ab 


अगली निशा का प्रात 


> 
e 


आइचय की भी बात हे 


ताले खुले थे 
दर्शक खड़े हर 


बेहोश पहरेदार थे 
जो थे जगे वेकार थे 
था क़त्ल थानेदार का 
जो यार था सरकार का 


शिव जेल से थे लापता 
कैसे गये कव क्या (पता 
पहले मराठे ही गये 
धोखा शिवा दे ही गये 


जेल 
मेल 
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यह खबर पाते ही जला T 
gait काला हो चला 
ज्यों साँप ने उसको WT 
बोला, अरे यह क्या हुआ ? 


रे कौन सी खामी हुई 
बेकार बदनामी हुई 
बिलकुल TIRT मर्द है 
ता जिन्दगी का दर्द है 


m 


देखा उसे था, ma थी 
बद आदमी की शक्ल थी 
था पंख से न. कहीं जुड़ा 
लेकिन उड़ा कैसे उड़ा 


इक्कीस ताले बन्द थे 
सौ फाँसने के फन्द थे 
कैसे निकल भागा शिवा 
मुमकिन न जादू के सिवा T 


at: रामसिंह खवीस 
रहता निकाले खीस 
वह था शिवा के फेर 
यह बात सूझी देर 


H, py mq 


t 


अच्छा, चखा दूंगा मजा 
अब श्रा गयी उसको क़जा 
हाँ, कोतवाल - कहां गया 
वह हाथ जोडे ग्रा गया 
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रे जानता 
तू हुक्म भी श्रवमानता 
मुजरिम कहाँ है बोल तो 
क्या माजरा है खोल तो 


सौंपा तुझे था होश है? 
भ्रव बोल क्यों खामोश 
रिश्वत लिया. ग्राराम 
तू मिल गया है राम 


है 
से 


zu 


फौलाद खाँ फौलाद है 
मेने कहा था याद है? 
लेकिन न कुछ भी काम का 
फौलाद केवल नाम का 


तू dc शिउवा 
उसको न लाया 
तो खून लूँगा 


सब काढ़ लूँगा घूस 


फौलाद खाँ बोला खता 
हो माफ, लाऊंगा पता 
में बेकस्र हुजूर हूँ 
बदमामलों से दूर हूं 


जो हो गया सो हो गया 
जो खो गया सो खो गया 
आगे न कुछ होगा कभी 
फौलाद . जिन्दा है mi 
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T 

दंगा जहाँ भर को हिला | 
वह बेवकूफ न जो मिला 
हर जा खबर करता WAT 
बेखौफ़ खोजेंगे सभी 

| 


उड़ता बड़ा, पर काट द्‌? 
दें हुक्म तो सर काट 
मिल जाय मौत जरूर 
मुझको इनाम हुजूर 


ay Al! 97८ 


उसका पता न लगे कहीं 
तो हुक्म दें मुझको यहीं 
बुत मन्दिरों को तोड़ दूं 
ma खाँ में छोड़ दूँ | 
यह कह कसम खाई बड़ी 

फिर ate दोनों की ' लड़ी | 
मुजरा किया, चलता बना 4 
ग्रव चाब लोहे | क़ा चना | 


= >is — e 
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अष्टादश सगे 
n aaa 
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गति में त्वरा है, मौन हें ॥ 
टोको न उनको जान All wa न हो पहचान लो ॥। 


बलि पन्य पर दो कौन हें। 
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पाठक तनिक रुककर . पढ़ो .. 

हरिनाम लो आगे बढो 
[RR के विना सब व्यर्थ है 

वह जिन्दगी का ग्रर्थ है ˆ 


wa तो उजाला भी gar 
तम का दिवाला भी gar 
दिननाथ ग्रभिनन्दन करो 
सन्ध्या करो वन्दन करो 


वलि पंथ पर दो कौन 
गति में त्वरा है मौन 
टोको न उनको जान लो 
ग्रन्धे न हो पहचान लो 


ह 
ह्‌ 


` 


दोनों दया के नाथ 

दे web सूरज को, कढ़े 

झट स्नान सन्ध्या कर बढ़े 
२१५ 


गुरुवर शिवा के साथ हैं 
हे 
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अड़वंग कटि में पीन हें 
लज्जा ढके कौपीन हें 
सब बाल à मुंडे हुए 
जो थे कभी जड़े हुए 


A $ 


घन भस्म पंकिल गात है 
कोई न कोई बात 
थी झाँझ खंजरी साथ 
चिमटा कमण्डलु हाथ 


H ow 


कलकण्ठ में छोटी बडी 
दश बीस मालाएँ पड़ीं 
कर में सुमिरनी घूमती 
जेसे जवानी झूमती 


चन्दन-खचित सब अंग 
सव साधुश्रों के ढंग 
वेरागियों के वेश 
बढ़ते बड़े MAT 


ty th ou cw 


qu शिष्य दोनों एक 
कोई न काम विवेक 
मन में पलायमान भाव है 
मंझदार डगमग नाव है 


Ay ay 


ब्रज भूमि में रोके गये 
खर क्र से टोके गये 
पर पुण्य दोनों के फले 
लो रामधुन करते चले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ^N eGangotri 


घन झाड़, वन झंखाड़ 
वस्ती» उजाड पहाड़ 


सैनिक मुगल सरदार 


श्रष्टादश सर्ग 


afar 


Gy Go As DH 


शिव का न चलता था पता 


५ 
- 


थे लापता 


॥पर वह शिवा तो जा रहें 
चिमटा वजाकर गा रहे 


सन्तत उन्हीं के बीच 
चलते न डरते मीच 
पथ पर खड़े सरदार 
देखो शिवा जी पार 


pus pus Ay oap 


जब भूख प्यास लगे कहीं 
जव उदर ज्वाल जगे कहीं 
खा लें कहीं कुछ डोल के 


` 


कुछ साधु-वोली बोल के 


वह जो नगर ग्राबाद है 


इलाहाबाद हे 


जोखिम वहाँ की जाँच है 


से uw हैं 


गरु ने कहा सँभलो शिवा | 
अब हाथ खजरी लो शिवा 


qm सुधा में ढाल 
बजाकर ताल 
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हरे 


पर यह न जादू ठीक है 
सब गीत वाद्य ग्रलीक है 
कुछ और करना चाहिये 
भय से उबरना ५; चाहिये 


वह मुण्ड ही नरमुण्ड 
वैरागियों का झुण्ड 
उसमें मिलें हम ढंग 
है मुक्ति सज्जन संग 


ap AH’ pw ow 
} 


जो साधुओं के नाम 
उनके अलोकिक काम 
करता घृणा वह दुष्ट 
भगवान उससे रुष्ट 


ry fy zd 


प्रातः त्रिवेणी स्नान 
उसका महत्त्व महान 
हम भी नहायें नाम 
शुभ योग से शुभ काम 


SL SL pw pw 


उन साधुग्रों के व्यूह 
सानन्द सन्त - समूह 
गुरु शिष्य दोनों मिल गये 
'वेरागियों में खिल गये 


odi 


g os 


चेले सभी के साथ 
THO dd हाथ 
कुछ दूर पर टोके गये 
तरु के तले रोके गये 


Gs ox 
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अष्टादश सर्ग 
गदश सग २१९ 


सव "HX से ग्रकड़े खड़े 
थे घुड़वार बड़े कड़े 
सबकी तलाशी ली गयी 
कुछ को सजा भीदी गयी 


फिर तो शिवा श्रागे बढ़े 
कुछ मन्त्र गुन गुन कर पढ़े 
बोले बड़े सरदार से 
एकान्त में सत्कार से 


सरदार जी क्या हाल 
में ही शिवा, यह लाल है 
लाल या वांधे मुझे 


` 


बहु दण्ड d, साधें मुझे 


m 


En 


पर जानता go आपको 
हाँ, आपके भी बाप को 
उनसे पुरानी दोसती 
लें जान जानी दोसती 


अवसर न बातों का यहाँ 
आपत्ति में कल है कहाँ 
यह लाल लाखों दाम का 
मुंह भर गया बदनाम का 


सरदार ने की बन्दगी 
तब भीति भक्तों की भगी 
बोला कि घेरे तोड़ दो 
साधू सभी हैं छोड़ दो 
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शिवा जी 


जब मुक्‍त वैरागी हुए 
हरि-चरण-ग्रनुरागी gs 
तब gd साधु-जमात र 
पुलकन सभी के गात म॑ 


फिर साधु प्रश्नों की झडी 
वह॒ कौन सी मीठी जड़ी 


जिसको सुँघाते ही अधम 


खुश हो गया हैं बेशरम 


ग्रच्छा तुम्हारा नाम क्या ? 
ग्राश्रम कहाँ है, धाम क्‍या ? 
हरि नाम जपना काम कया ? 
qq में हुए हैं राम क्‍या? 
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गुरु ने न क्षण भर देर को 
पथ की दिशा ही फेर 


शिव को लिये 
घन ले पवन 


पथ में कहा शिवराज से 
उस मरहठे मृगराज से 
तुमने ग्रलोकिक युक्ति की 
सब साधुग्रों को मुक्ति दी 


Raga बड़े व्यूत्पन्न हो 
भगवान ही उत्पन्न हो 
आगे न कुछ उत्पात है 
कोई न भय की बात हे 


ऐसे 


जस 


दी 
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ग्रष्टादश सर्ग 


भी आ गयी 


तुमको हँसी भी ग्रा गयी 
स्वागत पडोसी का मिला 


पथ qapa 


चम-चम 
मन्दिर न 


शी का मिला 


कॅगूरे दीखते 
qt दीखते 


लो देख दीप्त त्रिशूल हें 


भव-जाल 


a. 


के भय शूल हैं 


२२ 


———— s GR 


हरि-हरि कहो हर-हर कहो 
चाहे अलख शांकर कहो 
कटता सभी से फन्द है 
ग्रानन्द हो आनन्द है“ 


पीयूष imaa है 
हर एक पत्थर ary है 
क्या जाह्नवी की धार है 
शिव का मॅहकता प्यार है ~ 


डुबकी लगाओ्रो मान दो 
(गोवत्स लेकर दान दो 
सन्ध्या करो तर्पण करो 
मन शम्भु को श्रर्पण करो 


fee खड़े कुछ d onto ose SOs 
(आशीष उनसे लो सभी ` yyy, ६४0 
छूकर चरण जल्दी चलो = e x 
मत पाँव से चीनी मलो ARN 
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शिवा जी 


जाना बहुत ही दूर है ह 


पर मन तुम्हारा चूर है 
छोड़ी न काशी जा रही ? ls 


मुंह पर उदासी श्रा रही f 


शि 
गुरुदेव, काशीवास की 
है चाह होती दास को | 
दो रात रहना चाहता A 


शिव-मन्त्र जपना चाहता 


शिव-शिव तुम्हें क्या हो गया । 
साहस तुम्हारा खो गया? 
क्षण भी ठहरना चूक हैं 
पीछे तनी बन्दूक है. 


बनना निशाना चाहते 

शिव-धाम जाना चाहते 

गो-त्राह्मणों को तारना |] 

TA खल-व्यूहू को संहारना |! „ 

किस तीर्थ से है कम कहो? | i 

अब निमिष भर भी मत रहो ८ | 
आसन सँभालो चल पडो 


पथ की कठिनता से लड़ो 


भागे हुए को at है? 1 
उसके लिये कुछ और है - 
Xr तक सुरक्षित हो नहीं 
बल सेन्य-रक्षित हो नहीं 
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सोचो न कुछ . ग्रागे बढो 
अब मन्त्र मंगल के पढ़ो 
जो विघ्न cmd पीस दो 
जो दे मदद वख्शीश दो 


लो रायगढ़ भी ग्रा गया 
आनन्द का घन छा गया 
tent दिशाएँ फूल सी 
सारी धरा श्रनुकूल सी 


पथ पोखरे जाने हुए 
सब पेड़ पहचाने gu 
वह ब्रह्म-विद्यालल खुला 
जो भ्रभ्युदय पर है तुला 


शिवदत्त अध्यापक 
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खड़े 


सब शास्त्र के पण्डित बड़े 


ग्राचार के तो रूप हें 


वर्चस्वियों के 


घंटा शिवालय का बजा 
आया शिवा जी को मजा 
ast è anà दीखती 
आगे पहाड़ी दीखती 


उस पर खड़ा नभसे मिला 
वह रायगढ़ का है किला 
वन्दन शिवा जी ने क्या 


` 


भू-भस्म शिर पर ले लिया 


शि०--१५ 


भूप हैं 
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शिवा जौ 


पहुँचे किले "के सामने 
क्या दिन दिखाया राम ने 
गरु दिष्य दोनों थे as 
आनन्द से fagt वड 


गढ़ द्वार पर वह कौन था 
adi द्वारपालक मौन था 
देखा मगर जाना नहीं 
शिव-रूप पहचाना नहीं 


गुरुदेव बोले प्यार से 
उस मूक पहरेदार सें 
तुम राजमाता से कहो 
गढ़ द्वार पर हें साधू दो 


कर दण्डवत भागा 
` फिर लौटकर भी आ गया 
'बोलां, चलें कुछ सीख 
शिव-मिलन की आशीष 


सत्साधु स्वागत के लिये 
पाद्याध्ये हाथों में लिये 
जीजा बहुत . ही प्यार a 


zn बढ़ीं सत्कार से 


अतिक्षीण माँ को देखते. 


सम्मुख रमा को देखते 
रोते न रंच थक शिवा 


निज को न रोक सके faa. 
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Qo तो चितेरा पुत्र 


भ्रेष्टादश सर्ग 


चिन्ता न मुगल नरेश की 
निज कौतुकी वर वेश की 
माँ के पदों परु सो गये 
क्षण भर स्वयं को खो गये 


कुळ दूर पर गुरु थे खडे 
निज पाँव पर चेला पड़े 
माँ साधुश्रों के ढंग से 
चिन्तित सनातन भंग से 
झट से उठाया साधु को 


बोली यती मत यों झुको 
देखा शिवा की मूत्ति थी 


संकल्प की gt gfe थी 


निज लाल को ले गोद 
डूबी मिलन के मोद 
करते नयन मन लास 
गुरु एक GIO सहास 


बोले कि बेटा पा गयी ? 
यों मोह-माया छा गयी? 
जीजा न भूल स्वदेश को 
तू साथ ही अखिलेश को 


तेरा न मेरा पुत्र 


निर्माण इसके हाथ 
सब देव देवी साथ 


te Hi wow 
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मत डाल कुल के मोह में 
तू बाँध मत व्यामोह मे 
ge देश का कलहंस है 
खल के लिये भ्रहिदंश है . 
इसको कहाँ विश्राम हे 
यह तो अ्रवंध का राम है 
मत छीन जन से ले इसे 
` उद्धार करने दे इसे” 


जीजा न कह भी हूँ' सकीं 
गुरु-पाद-पद्म न छू सकीं 
कुछ भी निशान वहाँ न थे 
गुरुदेव . श्रत्तर्ध्यान थे 


:मुनादी हुई देवता आ गये 
fe जैसे मरे जिन्दगी पां गये 
“शिवा ने कही बात अवरंग की . 
तड़प के तैयारी हुई जंग की 


शिवा-दुर्दशा की कहानी सुनी 
सभी ने उन्हीं की जबानी सुनी 
महाराष्ट्र तो बावला हो गया 
मुगल राज-श्री का बला हो गया 
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मनोहारिणी माँ जगद्धारिणी 
दया हो सदाचार संचारिणीः 
चराचर सकल लोक की कारिणी 
प्रभा दो तिमिर-संघ-संहारिणी 


AT धूप लो, दीप लो, फूल लो 
जपाहार नेवेद्य ताम्बूल लो 
जगो ma घंटा उठा टनटना 
हृदय चाहता है तुम्हें पूजना 


á] 
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तुम्हीं वेष्णवी शाम्भवी शक्ति हो 


तुम्हीं मुक्तिदा भुक्तिदा भक्ति 
कृपा वृष्टि हो माँ नयन कोर 
करो देवि, रक्षा सभी ग्रोर 


बहुत भासती हो मगर एक हो 

सकल सृष्टि की माँ तुम्हीं टेक हो 

, खड़ा हो कहाँ में करूं 'वन्दना 

तुम्हीं तो धरा हो तुम्हीं अर्चना 
२२६ 
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शिवा जी 


ग्रहा देवि, सत्ता कहाँ है नहीं 
तुम्हारी महत्ता कहाँ है नहीं 
जहाँ है नहीं माँ वहाँ हीं नहीं 
वहाँ ऐं न विच्चे वहाँ क्लीं नहीं 
तुम्हें देवि दुर्गा भवानी कहूँ 
कि गिरिजा कि गौरी कि वानी कहूँ 
तुम्हें भद्रकाली कि काली कहूँ 
कि खल भक्षिका खद्भवाली कहूँ 


मृडानी कि वरदान दात्री कहूँ 
कि कात्यायनी कालधात्री कहूँ 
कि हिम-शेल-कन्या-कुमारी कहूँ 
कि तम काटने की दुधारी कहूं 


ग्रहो नाम लूंगी तुम्हारा 
मुझे दूसरा नाम प्यारा 


लगातार माँ माँ कहूँगी 


चरण पास ही में gi 


पुकारा करूं तुम न बोला करो 
न भूले कभी भेद खोला करो 
कहो माँ, यही माँ सुता प्रेम है? 
यही धमं है क्या यही क्षेम है? 
मुझे ग्रात्मजा तुम गरगर जानतीं 
चरण-सेविका हो cnm मानतीं 


जननि तो उठो है व्यथा की घड़ी 
भरत-भूमि पर आपदा ग्रा पड़ी 
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f श्रसुर-गजेना से fes भरीं 
जनेऊ डरे माँ, शिखाएँ डरीं 
| ¦ परम धर्मे की ग्लानि है माँ उठो 
| नियत कर्म की हानि है माँ उठो 


महाराष्ट्र की माँ, मिटा टीस दो 
| शिवा को तनय जान श्राशीष दो 
: ग्रनायास ही भुक्ति दी है उसे 
ग्रभी जेल से मुक्ति दी है उसे 


शिवा के बहाने किले जीत लो 
मुगलराज के माँ जिले जीत लो 
नया राज हो माँ सभी हों सुखी 
~ पुजारी नमाजी न कोई दुखी 


लगी चौंध जीजा ठगी सी रहीं 
मगर चेतना में जगी सी रहीं 
प्रभा शक्ति की मूत्ति पर छा रही 
, चरण-सेविका पास आ-जा रही 


परम प्राथिता शक्ति का वर मिला 
| चरण सेविका का वरानन खिला 
| उठीं आचमन कर झुकीं सामने 
| भरा मोद तन में सफल काम नें 


धरा की रमा गेह जाने लगीं 
कवच-कील जब गुनगुनाने लगीं 
b मिले तब शिवा मुस्कराते हुए 
| महाशक्ति के गीत गाते gu 
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शिवा मातृ-पद-प्म पर ग्रा गिरे 
ap शीश .पर हाथ माँ के fux 
उठो पुत्र केसे यहाँ ग्रा गये 
यहाँ का कहाँ से पता पा गये. 


शिवा ने कहा माँ बड़ा हर्ष हे 
तुम्हीं बना देश um है 
तुम्हारा पता Gur रहेगा छिपा 
तुम्हारा पता तो तुम्हारी PT- 


ने 
से 


नं कोई प्रभा को: कहीं खोजता 
„सभी ठोर उसका पता ही पतां 
SJ. न मणि पास जाती किसी के कभी 
c उसी के निकट घूमते हें सभी 


७९ 


J 


X 


समझ लो कि केसे यहाँ आ गया 
-तुम्हारे पदों का दरस पा गया 
अभी और क्या कया शिवा को मिले 
जननि, स्नेह का कौन सा गुल खिले 


तुम्हारी तपस्या कठिन साधना 
भजन कल्पनातीत . आराधना 
भले ग्राज देखी यजन-ग्रारती 
सुनी प्रार्थना की. मधुर भारती 


महाशक्ति ` के सामने दीनताः 
तुम्हारी तदाकार तल्लीनता 
कहूँ किस तरह शब्द अनबोल हे 
हृदय के सभी भाव भी गोल हे. 
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जननि तुम मिलीं मोक्ष ger हो गया 
जगज्जन्म मेरा सफल हो गया 
किसी को न मुझसी बड़ी माँ मिली 
किसी में न साहस न जिन्दादिली 


महाराष्ट्र का ग्रभ्युदय जो हुश्रा 
परम शक्तिशाली श्रभय जो हुश्रा 
«oi मन्दिरों की प्रतिष्ठा बढ़ी 
कला धर्मे में जो कि निष्ठा बढ़ी 


तुम्हारी कृपा की सभी देन हे 
महत्तेज ऐसा किसी में न है 
mi सिंहगढ़ भी मिलेगा तुम्हें 
तपोवल जननि क्या न देगा तुम्हें 


तुम्हारा शुभादेश माना गया 
उसी में निगम-क्षेम जाना गया 
बड़ों की कही बात होती बड़ी 
शुभा शान्ति - दात्री सदा शुभ घड़ी 


मगर सिहगढ पर विजय मौत 
किलेदार उसका रुधिर-धौत 
मनुज रक्त-रंजित समर-शूर 
बड़ा मद्यपी है बड़ा क्रूर 


Sy PY ow AW 


न हिन्दू न मुस्लिम न है आदमी 
न उसमें दुराचारिता की कमी 
न मतलव उसे धर्मे-श्राचार 


से 
न कुल रीति से जाति-व्यवहार से 
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बड़े तीन बकरे बड़ी एक गो 
सवा मन सभी sp सामान हो 
तभी पेट भरता किलेदार का 
वदन कान काटे नरक-द्वार का 


कमर fug सी वक्ष दो हाथ का 
faxes निचय है खड़ा माथ का 


लगातार 


भुजाएँ बड़ी खून-बू 


उदयभानु 
उसे देख 


नराकार 
कि जसे 


आँखें लहु से wd 
से भरीं 
ऐसा कि हाथी डरे 
शैतान की माँ मरे 
विकराल जीमूत हो 
खड़ा रात में भूत हो 


सभी a चालाक जासूस हें 
न लेते कभी भूल जो घूस हें 


बड़ी सी चमू शत्रु-संहारिणी 
नवीना सभा नीति-निर्धारिणी 


अकारण किसी से कहीं लड़ गया 
बड़ा है हठीला कहीं cms गया 
विकट भेड़िये की तरह टटता 
किसी भी wwe का सुयश लटता 


मगर चाल से है उसे जीतना 


अजित श्रम्ब, जो साधनों से बना 


लिखा पत्र निकट आज है 
वही एक नाहर कलाबाज है 
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उसी वीर में जीतने की कला 
उसी से स्वजन जाति का है भला 
किसी दुसरे ने न हामी भरी 
उदय से यहाँ की जवानी डरी 


लिखा पत्र है क्षण न देरी करो 
समस्या विकट है अभी डग भरो 
अगर खा रहे हो frat जल यहाँ 
तुम्हारे विना है नहीं कल यहाँ 


तुम्हें राष्ट्र की माँ wit चाहती 
महाराष्ट्र की आन भी चाहती 
तुम्हारे विना अन्न-जल-त्याग हे 
कहाँ का बढ़ा आज अनुराग है 


सती-देव-गो-विप्र-नृप-वृद्ध का , 
चतुर वद्य कवि का तपः सिद्ध का , 

जहाँ मान होता वहीं सिद्धि है : 
समझ लो कि ताना वहीं वृद्धि है , `ˆ 


प्रतः वीर पुंगव न क्षण भी रुको i : 
तुरंत अम्बिका के पदों में झुको ५» | HIE 
न अभिज्ञाप लो वीर, वरदान लो 
इसी में जगत का भला जान लो 


परमपूज्य जीजा शिवाधार 
हँसीं और बोलीं बड़े प्यार 
अरे पुत्र, तू तो बड़ा at 
शिवाकार d बुद्धि ही ad 


Aw pp zz 
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नाड़ी ग्रभी जानती थी तुम्हें 
खिलाड़ी बहुत मानती थी तुम्हें 
मगर आज जाना कि चालाक हो 
सही भोंसला वंश की नाक हो 


कही जो नहीं जो कही बात भी 
लिखी हें गयी पत्र में वे सभी 
यही है परीक्षा प्रखर बुद्धि की 
तुम्हारी विमल चेतना शुद्धि की 


न अपने मधुर पुत्र से we हूँ 
महाराष्ट्र के प्राण से तुष्ट हूं 


प्रथम सन्धि में जो किले दे दिये 
किसी भाँति उनको न जो ले लिये 
शिवा तो न सम्मान होगा कहीं 
तुम्हारा यशोगान होगा नहीं 


अगर fug है नहीं हाथ में 
समझ लो कि कोई नहीं साथ में 
वही दुर्ग पोषक मुगलराज का 
वही गर्वं अवरंग के ताज का 


'जहाँ सिहगढ़ है वहीं शक्ति है 
वहीं प्रार्थना है वहीं भक्ति है 
| बिना सिहगढ़ के कहाँ पूछ है 
जहाँ है वहा को खड़ी du है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


g 


| 


Bor, Be मु c c ———X —— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकोनविश सर्ग २३७ 


समय हे समय का सदुपयोग हो 
विजय हार से कण्ठ का योग हो 
विजय से बड़ा काम होगा शिवा 
महाराष्ट्र का नाम होगा शिवा “ 


समय का न जिसको तनिक ध्यान हे 
न उसकी व्यथा का समाधान है 
समय पर न जो है ग्रभागा जगा 
उसी के रहा शोक पीछे लगा“ 


धरे हाथ पर हाथ जो सो गया 

वही जिन्दगी का रतन खो गया 

जिसे जागने का ग्रनभ्यास है 

उसी के निकट त्रास ही त्रास है 7 
हृदय में अपरिमेय उत्साह हो 
निरन्तर विजय की जिसे चाह हो 
वही राज राजा उसी की मही 
अमर नीति होती उसी की कही “ 

हितकरी मधु से भरी माँ की गिरा 

सुन शिवा बोले सजल श्रद्धा भरे 

तुम न मेरी ही, जगन्माता बनीं 

कौन जो मातृत्व का वर्णन करे 

धन्य माँ जीवन तुम्हारा धन्य हे 

मधुर जीवन के सभी क्षण धन्य d 

जागरूक स्वधर्म हित माँ हो तुम्हीं 

देश-रक्षण के सुलक्षण धन्य हैं 


—— 
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गगन से मिल बात करनां चाहते 
रोक रवि को रात करना चाहते 
गर्वं गिरिवर के समुन्नत शृंग ये 
बादलों को मात करना चाहते 


कया हुआ इन ज्ञाड़ियों को झूमतीं 
वेग से मिलतीं कभी भू adi 
दुगधनी मृगियाँ ait के साथ ही 
मनुज को आँखें बचाकर घूमतीं 


पेड़ के नीचे खड़ा है aga 
खौंखियाते वन्य कपि क्या बात है 
चू पड़ा कपि एक तरु की डाल से 
भीत कपि पर मृत्यु का आघात है 
पर्वतो के बीच गहरा कुण्ड है 
स्नान करता गिरि गों का झुण्ड है 
सिह गरजा शुण्ड फटकारे हुए 
कूल पर गजमुण्ड ही गजमुण्ड है 
२४१ 
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भयद फण काढे खड़ा विष नाग है 
फूंक से पाषाण काले हो रहे 
भीमतन अजगर पड़ा है पन्थ में 
दूर से ही पथिक साहस खो रहे 


जंगली वीहड़ पहाड़ी राह है 
राह क्या है मौत की सीधी गली 
एक नर उस पर सदा गतिशील है 
कौन है जो काल से भी है बली 


मिरजई पर रेशमी पगड़ी बड़ी 
लाल चन्दन से चमकता भाल है 
कन्ध में लटका कठिन कोदण्ड तो 


पीठ पर तूणीर भी विकराल है 


पारषद्‌ छाता छड़ी चाकू लिये 


गाँठ में सम्वल लिये गतिमान है 
रंच भी न कहीं Bena भटकता 
पथिक निर्भय है बड़ा मतिमान है 


“विघ्न भी डरता न ग्राता पास है 


पाँव डग भरते बराबर जा रहे 
आँधियों का वेग भी शरमा रहा 
नगर के तरु सामने लहरा रहे 


धीरता से चल कंटीला पंथ है 
वीर ताना का नगर अब ग्रा गया 


-कुछ 2 चिन्ता कर परीक्षोत्तीण है 
ग्रो पथिक जो चाहता था पा गया 
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तुझ सदुश सन्देश वाहक हो श्रगर 
वीर नेता का सहायक हो o cnm 
तो न क्यों वन्धन कटेगा देश का~ 
कक्ष में तुझसा विधायक हो अगर 


चकित मत हो मांगलिक संगीत से 
जो चतुदिक्‌ azar है वात पर 
गड़गड़ाहट सुन नगाड़े की पथिक 
बोलता जो दण्ड के MIA पर 


पोल भी हो घात कर बोले नजो 
_ दण्ड ही उसकी दवा है जान ले 
मधुर सहनाई स्वरों की धूम है 
चल पथिक गढ़नाथ से सम्मान ले 


देख गढ़ के द्वार पर क्यों भीड़ है 
लोग बाहर ग्रौर भीतर हो रहे 
स्वजन सम्वन्धी सखा सेवक सभी 


हर्षवर्धन में स्वयं को खो रहे 


चपल नापित कर्मकर सन्नद्ध d 
वीर ताना के तनय का व्याह हे 
कुल पुरोहित मन्त्र पढ़ते जा रहें 
देख जन-जन में बढ़ा उत्साह है 


हरित कदली-स्तम्भ तोरण जाल के 
बीच उठते नारियों के गीत 


क्या प्रथा है सद्गहस्थों के यहाँ 
आज ताना जी सभी के मीत 


ays Qu. pup 
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क्यों ठगा सा है खड़ा पथ-क्लान्त तू 
सामने ताना खड़े पद-धूल ले 
साथ sex और सूर्या जी खड़े 
झुक सभी के चरण पंकज चूम ले 


तुझ अजनवी से चकित सब लोग हे 
देर मत कर बुद्धि से भी कामले 


दे शिवा का पत्र ताना हाथ में 
राम-लक्ष्मण-जानकी का नाम ले 


दूत तूने काम अवसर से लिया 
पत्र ताना-हाथ में दे ही दिया 
ठीक है जो चाहिये करना तुझे 
सजग हो तू ने वही निर्भय किया 


“पत्र ताना जी तुरत पढ़ने लगे 
xx बेठक ्रोर भी बढ़ने लगे 
मित्र जिज्ञासा भरे पीछे चले 
बोल seit से भरे कढ़ने लगे 


दूत आया है कहाँ से किसलिये 
पत्र किसका और उसमें बात क्या? 
कुशल से तो हैं न सबके देवता ? 
फिर कहीं ग्ररि ने किया उत्पात क्या ? 


वीर ताना ने कहा हँसते हुए 
शोक चिन्ता की न कोई बात है 
राजमाता ने बुलाया है मुझे 
शत्रु ने न किया कहीं उत्पात है 
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पत्र में राजा शिवा जी ने लिखा 
राजमाता ने किया है प्रण कठिन 
सिहगढ़ जव तक न आये हाथ में 
पट रहेंगे देह पर तब तक मलिन 


Wa जल छूना शपथ है मान लो 
प्राण निकलेंगे इसी में जान लो 
सुत, नहीं तो सिहगढ़ का दुर्ग दो 
gigi को नये वलिदान दो 


¦ तुम मुझे संसार भर का राज दो 
छीन कर देवेन्द्र का भी ताज दो 
सिहगढ़ के सामने सव तुच्छ है 
क्यों न सागर मथ रतन धन ATT दो. 


तात, ताना को सदल बल लो बुला 
एक वह भी पुत्र मेरा प्राण हैं 
धर्म-रक्षण के लिये कटिबद्ध है 
देश का उससे सदा कल्याण है 


सिहगढ़ के दुर्गे पर भगवाध्वजा 
फिर वही फहरा सकेगा शान से 
कुछ असम्भव है नहीं उसके लिये 
जिन्दगी वह काटता श्रभिमान से ` 


इसलिये हे वन्धु ताना, दूत के 
पहुँचने पर तुरत ही प्रस्थान हो 
मित्र तुमसे है छिपा कुछ भी नहीं 
माँ fewer जानती यह ध्यान हो 
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एक लाख श्रगर तुम्हारे काम -हों 
यदि करोड़ों योजनाएँ वाम हों 
छोड़कर चल दो न क्षण भर भी THT 
तुम न सोचो रुक कि क्या परिणाम हों 


राजमाता की प्रतिज्ञा दारुणा 
श्रौर श्राग्रह देवता शिवराज का 
सुन स्वजन समुदाय चंचल हो उठा 
ध्यान फिर भी था धरा को लाज का 


एक पल थे मौन शेलर “जी वहाँ 
फिर तुरत बोले बड़ी है गड़बड़ी 
वीर ताना जी, कठिन ग्रादेश है. 
व्याह के घर में हुई बाधा खड़ी 


उदयभान नियुक्त है क्यों किसलिये 
. -!। इसलिये कि विनष्ट fee लोग हों 
(१ हिन्दुओं के हाथ से हिन्दू मरें 


` 


'मुस्लिमों के हाथ सब उद्योग हों. 


सिहगढ़ को जीतना क्या खेल B 
जायगा जो वीर मुँह की खायगा 
उदयभानु प्रचण्ड है चालाक भी 
सरलता से वह न जीता जायगां 


ग्रौर जाने क्यों ` कलेजां काँपता 
विकल है मन अपशकुन हैं हो रंहे 
दूत आया है तभी से at पर 


/ दश भर के गीध 32 रो रहे 
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विश सर्ग २४७ 


व्याह घर में है बहाना कीजिये 
दूत को कुछ दे रवाना कीजिये 
सिंहगढ़ पर विजय टेढ़ी खीर है 
चित्त में यह बात बैठा लीजिये 


वृद्ध शेलर की सुनी जो बात तो 
तरुण ताना के अरुण दुग हो गये 
रोष से बोले कि मामा GUT कहा 
ze मेरे क्या ग्रभी से सो गये? 


कया मनस्वी धीर क्षत्रिय हूँ नहीं? 
क्या न मुझमें राजपूती श्रान है? 
क्या शिथिल भुज दण्ड मेरे हो गये ? 
क्या न मुझमें राष्ट्र का श्रभिमान है? ~ 


“राजमाता का मिले ग्रादेश तो 
पकड़कर में मौत का मुँह चीर दूँ 
यदि करें इंगित शिवा जी तो ग्रभी 
एक घूंसा काल को गम्भीर दूं ^ 


भूल मामा श्राप ऐसा मत कहें 
एक क्षण भी में न रुकना चाहता 
सिहगढ़ पर सिह की ललकार हूं 
सामने उसके न झुकना चाहता 


हें बड़े मुझको शुभाशीर्वाद 
जीत लूँ गढ़ एक ही हुंकार 
यह शिवा का देश नाचे मोर सा 
विजय के mes के उद्गार में 


दे 
à 
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zi ताना ने बुलाया पुत्र को 
व्याह जिसका एक दिन था रह गया 
क्षण हुए चल देख कंगन हाथ में 
नयन जल उमड़ा श्रचानक बह गया 


सँभल कर बोले शिवा जी ने मुझे 
दूत के द्वारा बुलाया आज ही 
धर्मं संकट है निकट दिन व्याह का 
माँ तुम्हारी रो मुझे दहला रही 


बेटा मगर तुम वीर हो 
ज्ञाती तरुण गम्भीर हो 
प्रण - राजमाता ने किया | 
भारी भयावह ब्रत लिया! 


जब तक न होगा पूर्ण 
तब तक स्वराज्य AQ 
मेरा हुआ आह्वान 


अब जा रहा हूँ में वहीं 
में लिख नहीं सकता नहीं 
किचिन्न तुम दुख. मानना 
मुझको निकट ही जानना 


रहता तुम्हारे व्याह 

होती खुशी पर राह 

कतव्य आकर है खड़ा 
^ जो व्याह से 


E: th 
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विश सर्ग २४९ 
| बोला ga हँसते हुए 
| मन प्राण में बसते हुए 
| जायें प्रभो mene दें 
सबको शुभाशीर्वाद दें 
जाकर शिवा की आन की 
निज राष्ट्र के सम्मान की 
रक्षा करें सब ओर से 
अपनी भुजा के जोर से 
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der शिवा, क्‍या हाल है 
सब दृश्य ही भव-जाल है 
चिर तक जिश्रो सुख से जिग्रो 
रस भागवत का ही fuu 


Ba 


ताना न ग्राया wrt भी 
अपलक प्रतीक्षा में सभी 
क्या बात हो सकती शिवा 
बीमार होने के सिवा 


यह देह भी कया देह है“ 
बीमारियों का. गेह हे 
' मल-मूत्र-मज्जा श्रांत का 
ढाँचा खड़ा है तांत AL 
जब साँस att को मिली | 
तब देह नखरे से हिली 
। क्या साँस का विश्वास है 
सब श्रोर यम का त्रास है .» 
२५३ 
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हर जिन्दगी चाही गयी 
व्यामोह से व्याही गयी | 
पर चाह पूरी हो सकी? | 
जब तक रही रो रो थकी >> 


नाता न मन से तोड़ती 
, सम्बन्ध सबसे जोड़ती 
कोई कहीं भागे मगर 
तृष्णा न पीछा छोड़ती - 


gid विषय सुख पर गड़ीं 
', इनसे ast उनसे ast 
gta मिलाता प्यार है 
बह काम का आधार हे. 


क्या dm है एऐंठा gat 
है मंच पर dep o gum 
ब्रह्माण्ड को तृण जानता 
अभिमान का वह है पता 


gta निकाले है चला 
धर के. दबोचा है गला 
,'तन का न मन का बोध है 
सबको दबाता क्रोध हे 


जन्मे ग्रहं लादे हुए 
शुभ कर्म के वादे हुए 
वादे नहीं प्रे हुए | | 
ग्राकर सभी R हुए. | 
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है कौन ऐसा आदमी 
जिसको न खलती है कमी 
चाहं उसे भगवान ने 
सव कुछ दिये हों सामने, 


मेरी दशा भी है यही 
प्रभु ने दिये सव कुछ सही 
पर सिंहगढ़ का लोभ है 
इसका बड़ा ही क्षोभ है 


यदि सिंहगढ़ मिल जायगा 
जीवन स्वतः खिल जायगा 
बढ़ जायगा सम्मान भी 
मिट जायगा शैतान भी 


बोले शिवा, माँ-सत्य 
F ग्रक्षरों में तथ्य 
दो चार दिन ही शोक 
फिर तो बड़ा आलोक 


RY PW AW m 


माँ, देख उडती धूल है 
वातावरण अनुकूल है 
कुछ लोग मारू गा रहे 
ताना सदल बल ग्रा रहे 


पैदल अनेक सवार 

सेनिक बड़े खूंखार हें 

गज पर ध्वजा उड़ती हुई 

पथ साथ ही मुड़ती हुई 
शि०--१७ 


+ Mz 
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शिवा जी 


है ग्रा रही श्रभिमान से 
माँ, देख तो किस शान से 
अगला सवार प्रचण्ड हैं 


रि के लिये यमदण्ड है 


वह दूसरा कोई नहीं 
माँ, बीरता सोई नहीं 
रणधीर ताना श्रा गये 
भब तो विजय हम पा गये 


माँ, सिंहगढ़ है हाथ 
है क्योंकि ताना साथ 
जय का शुभाशीर्वाद 
Arg पर man 


H, ti 


Ap p 


माँ आज ताना वीर 
बलवान वज्त्र-शरीर 


इतना बड़ा 


जितना विराट हुआ न 


खट खट्ट खटं-खट कौन है? 
क्यों देहली पर मौन है? 
थप थप्प थप थप कोन है? 
क्यों थप थपाता, मौन है? 


में g किवाड़े खोलिये 
संग्राम के स्वर बोलिये 
चर चरर दरवाजा खुला 
ग्राया समर-हित जो तुला 
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"t तुम कहो क्या वात 
संनप, गरम क्यों गात 
हैं नाथ, वैरी m रहे 
निर्भय क्षितिज पर छा रहे 


J PY AP 


"mu दें गति रोक d 
भाले उरों में भोंक द॑ 
बोले शिवा, ded हुए 
मन-प्राण में वसते हुए 
att नहीं हैं मित्र हें 
सब देश ही के चित्र हे 


क्या तुम न उनको जानते? 
भगवा न भी पहचानते? 


ताना उमड़ते ग्रा रहे 
वे ही क्षितिज पर छा रहे 
दौड़ो सभी सम्मान दो 
स्वागत सलामी दान दो 


कुछ ही क्षणों में वाहिनी 
जो जा न सकती थी गिनी 
सौ सौ पड़ावों में बसी 
बारात तारों की हँसी 
मद-मस्त हाथी झूमते 
हय हींसते भट घूमते 
भाले भभकते थे कहीं 
बरछे चमकते थे कहीं 
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शिवा जी 


गढ़ सामने मैदान था 
उस पर उठा रण गान था 
बाजे बजाये जा रहें 
सैनिक सजाये जा रहें 


इंगित प्रतीक्षा में खड़े 
बलमत्त मल्ल बड़े बड़े 
सब प्राण हाथों पर लिये 
थे युद्ध के mea पिये 


करते परस्पर बात थे 
पुलकित प्रफुल्लित गात थे 
क्या सिहगढ़ में है रखा 
अब कौन है उसका सखा 


हाँ, जो बचा लेगा उसे 


मिलकर मदद 


जो सामने ग्रा 
भाला उसे खा 


है उदयभानु मरा EAT 
बलि केलिये बकरा o gam 
उसका न कुछ रह जायगा 
भगवा वहाँ लहरायगा 


/ हम क्या करें बल है बढ़ा 


रण का नशा भी है चढ़ा 
अरि को कहाँ से तोड़ दें 
हुंकार कर मुख मोड़ दें 
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आने न देंगे आँच हम 
, शिवराज पर शिव की कसम 
AR वक्ष पर चढ़ जायेगे 
हम मौत तक बढ़ जायेगे 


कह कह उछल जाते सभी 
हथियार चमकाते सभी 
सव dat की चाल 
चलते, न डरते काल 


ap H 


पाठक उधर भी ध्यान 
हम सब उन्हें सम्मान 
जीजा महल में देवता 


a: 


ग्रासीन हैं, वरदान दें 


दे 
ž 


ताना लदे हैं 


हार से 


जीजा शिवा के प्यार से 


सर पर झरी 
सब ओर से 


शिव की सुभाषित भारती 
जीजा उतारे आरती 
a कनक का थाल है 
मणि है रतन है लाल है 


भालस्थ कुंकुम को छटा 
आनन्द की रसमय घटा 
सारे झरोखे बन्द हें 
महमह कुसुम WT हैं 


सुमनावली 
विरुदावली 
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२६० शिवा जी 
उड़ता quí है धूप का 
वर्णन करूं क्‍या रूप का 
तनतेज तपता AM सा 
पौरुष गया था जाग सा 


उत्साह आँखों में भरा 
साहस कि दहला दे धरा 
है dg भाले सी खड़ी i 
दाढ़ी कलेजे से बड़ी 


पगड़ी gut है शान की 
प्यासी कटारी जान को 
तलवार चुप है म्यान में 
वध कर न दे अनजान में 
व्यक्तित्व आकर्षक बड़ा 
fx कोन रह सकता खड़ा 
उस पर शिवाजी की कृपा 
आदर न जीजा का छिपा 


क्या भाग्य है सरदार का 
घनरोर जयजयकार का 
सब लोग आदर से खड़े 
शिव वंश के छोटे बड़े 


गोष्ठी अचानक मौन है 
जो उठ रही वह कोन है? 
हाँ बात कुछ गम्भीर है : | 
सारा समाज ग्रधीर है | | 
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जीजा चरण at बढ़े 
उठ हो गये ताना खडे 
पद-पद्य छू वन्दन किया 
भर ग्रंक में माँ ने लिया 


बेटा, fant जीते रहो 
आनन्द रस पीते रहो 
सव देव मिल रक्षा करें 
सुख शान्ति की इच्छा करें 


सब लोग मालामाल 
ताना-शिवा दो लाल 
की है कृपा भगवान 

miar प्रजा है सामने 


Ap ue ou 


अब चाहिये क्या, हर्ष 
उत्थान है उत्कर्ष 
अब तो बुढ़ोती के लिये 
हरि का भजन ही चाहिये 


J AP mp 


दिन देश हित खोये नहीं 
तुम चैन से सोये नहीं 
लोहा तुम्हारी जिन्दगी 
थक भी न हारी जिन्दगी 


तुमने दहाड़ा है जहाँ 
आरि को पछाड़ा है जहाँ 
अब तक वहाँ ्रातंक है 
suus निःशंक हैं 
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बहु जन हिताय सुखाय जो 
तुमने दिया है न्याय जो 
उसकी हृदय पर छाप है 
वह अमिट अपने श्राप है 


मेरी सहज इच्छा हुई 
तो धर्म की रक्षा हुई 
सोचा कि आजादी मिले 
- वह भी मिली जन-मन खिले 


जो नींव डाली राज की 
उसकी तुम्हीं नें लाज की 
qx सिहगढ़ जय के बिना 
सब व्यर्थ स्वर लय के बिना 


वह दुर्गं तो अपना न था? 
प्ररि के लिये सपना न था? 
ग्रवरंग ने अपना लिया 
सबको बड़ा धोखा दिया 


बेटा, वही गढ़ चाहिये 
उस dg sms चाहिये 
यदि शोर्यं देता काम हो 
तो दुर्गं ले लो नाम हो 


मेरी यही फरियाद है 
उस पर शुभाशीर्वाद हे 
जय तो मिलेगी ही वहाँ 
ˆ हुंकार ताना का जहाँ 
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आगे अधिक बोली न माँ 
पर जगह से डोली न माँ 
लो मेघ पलकों पर घिरे 
दो बूँद आँसू के गिरे 


ताना बड़े विह्वल हुए 
झुक झुक चरण माँ के uu 
बोले--जननि मत क्लेश दे 
फरियाद क्या श्रादेश दे 


zm मिले तो काल को 
में जीभ did व्याल की 


शंका न तन के त्याग में 
में कूद जाऊं आग में 


आकाश का ae मोड़ के 
नक्षत्र लाऊ तोड़ के 
वेरी-कृपाणों को mi 
रौदूं पहाड़ों को अभी 


दी है चुनौती शक्ति को 
दिन दिन उमड़ती भक्ति को 
तो विशव को दूँगा हिला 
क्या सिंहगढ़ का है किला 


कह दें ग्रभी तमराज को 
लाऊ पकड़ यमराज को 
क्या उदय के बल में रखा 
उसको मजा दूँगा चखा 
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जयवरण करना चाहता 
अब मोन रहना चाहता 
भारी सफलता के बिना 
कुछ भी न कहना चाहता 


विश्वास कर . वरदान दे 
माँ कठिन राज-कृपाण दे 
आदेश दे wa में चला 
है qu मेरा ही फला 


झुक चरण ताना ने छुए 
फिर ata से ओझल हुए 
जो धार आई बह गयी 
माँ देखती ही रह गयी 


शिवराज पहुँचाने गये 
ताना शिविर तक ले गये 
एकान्त में जो तय हुआा 
उससे उदय का क्षय FAT 


कंसे गुरिल्ला वार हो 
किस ओर से ललकार हो 
qd चमू गढ़ पर चढ़े 
चढ़ जाय तो कँसे बढ़े 


कितने चमू के भाग हों 
कितने बली विष नाग हों 
जो दुर्गं के नीचे रहें 
वे wer भी खींचे रहें 
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ताना 
इससे 


प्रात 
वीर 
श्र 
ग्रास 


एकविश सर्ग 
लो योजना सन्नद्ध है 
हर qur कटिवद्ध है 
शिवा में जोश हे 
सभी में रोष हे 
ही प्रयाण है 
अग्निनवाण है 
जो समग्र हें 
पास व्यग्र हें 
ZEGI हींसते 
दाँत पीसते 
चाहते सवार 
युद्ध धुन्धकार 
जो मतंग हों 
पीन अंग हे 
शक्ति में ढले 
कतार में चले 
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दूर mit भोर था 
ज्योति का न जोर था 
तिमिरजाल था घना 
जो कि था डरावना 


रंच दीखता न था 
वस्तु का पता न था 
वन्य-तरु बड़े बडे 
भूत की तरह खड़े 


A o 


“ad का fumer था 
जो नितान्त शान्त था 
बोल बन्द मार 
प्यार के दुलार 


1 शी. 
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शिवा जी 
सेज wd न थी 
नींद टूटती न थी 
बौर झरे mn क 
जो न किसी काम के 
रात की उतार में 
मौसमी बहार में 
जो जगे वही बली 


ध्वनि उठी गली गली 


देश के बहादुरो 
ma जगो जयातुरो 
है समय प्रयाण का 
हुक्म है कृपाण का 


' राष्ट्र धर्म 
जो न रे 
तन स्वजाति 

aa विजाति 


'उस कृतघ्न पाप का 
सुत समेत बाप का 
शीश यहीं काट दो 


रकत गिरे चाट लो: 


तब चलो दहाड़ते 
विध्न व्यूह wed 
ताल ठोंक ठोंक कर 
मोत को 
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राह रोक के. खड़ा 
किस गुमान में me 
काल है? लताड़ दो 
Td बीच गाड दो 
प्राय हाथ पर लिये 
एक स्वर लहर लिये 
बाढ़ को तरह बढ़ो 
कक्ष में कहर लिये 
लक्ष्य मभा दूर है 
श्रम तनिक जरूर है 
कुछ न मर्द के लिये 
कुछ न मदे के लिये 
जो चरित्रवान 
वह सदा महान 
SEDI 
पा जिसे मगन 


तुम जवान देश के 


लाड़ले स्वदेश के 
गति कभी रुके नहीं. 
सर कभी झुके नहीं 
कोन हे ढकल दो 
बीस कदम ठेल दो 
धर गला दबोच दो 
बाल बाल नोच लो 


शि०--१८ 
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खन सब निचोड़ लो 
हाथ qa तोड़ दो 
sd भेदिया त हो 

भेद हाँ दिया न हो 

बर्फ के पहाइ d 

देश सब उजाड हों 

पन्थ प्राग से भरा 
डगमगा रही घरा 


वात झोर झोर दे 
देह सब झकोर दे 
पर जवान लोन दम 
बढ़े चलो कदम कदम 


क्या हुआ समुद्र है 
भीमकाय रद्र है 
फूंक में जहर लिये 
कालनाग Fa है 


aga तड़तड़ा गिरे 
qu . गडगडा गिरे 
पर wee तनी रहे 
चौकसी बनी रहे 


सूर्य-चन्द्र-राहु हों 
इन्द्र वज्त्र-बाहु हों 
राह रोकने चलें 


या कि टोकने चलें 
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तो उन्हें जवाब दो 
काँख-वीच दाव लो 
कौन शूर सामने 
बल दिया है राम ने 


सिहगढ़ ग्रजेय हे 
प्रवल ग्रप्रमेय है 
कौन क्लीव कह रहा? 
रि प्रताप सह रहा 


पंक्ति से निकाल दो 
व्योम में उछाल दो 
यह सहा न जायगा 
द्दे d दवायगा 


मत्यं हो बढ़े चलो 
yy पर चढ़े चलो 
ग्रासमान भेंट लो 
अंक में लपेट लो 


गाँव गाँव झूमती 
विजय पाँव चूमती 
ग्रा रही निहार लो 
राष्ट्र को उवार लो 


ताना की गर्जित वाणी ने 
भर दिया जोश बलवानों में 
म्यानों में तलवारें तड़पीं 
बिजली दौड़ी मरदानों में 
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ताना जी को श्राज्ञा पाकर 
बलमत्त मराठे ठहर गये 
फरफर भगवाध्वज पर्वेत के 
qu पात-पात पर फहर गये 


जब स्नान और सन्ध्या वन्दन 
कर चुके देश के नवजवान 
तब ताना जी तनकर बोले 
लेकर कर में खरतर Zr 


` 


xn भारतमाता के सपूत 
गो महाराष्ट्र के नौनिहाल 
प्रब जननी प्रेम परीक्षा का 
ग्रा गया दहकता हुआ काल 


wa भुजवल पर विशवास जिसे 
जिसको अपनी धरती प्यारी 
जो रत स्वराज्य-श्री वर्धन में 
वह आगे wma ग्रसिधारी 


हथियार हाथ से छुवे वही 
जो दुर्ग जीतने में समर्थ 
गिर उदयभानु की गर्दन पर 
जिसका न खड्ग हो जाय व्यर्थ 


gia सिहगढ़ में घुसकर 


भ्ररि-वल का पता लगावे जो 
छिपकर जासूसी करने का 
बीड़ा निर्भीक -उठाबे जो 
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श्रीमान शिवाजी महाराज 
उसको देंगे भारी इनाम 
उस वीर ब्रती बलशाली का 
दुनिया में होगा बड़ा नाम 


सरदारो जो बलशाली है 
उससे यम भी भय खाता है 
निर्बल तो दुर्बल कुत्ते सा 
दर दर दुत्कारा जाता है 


EO 


पत्थर से ईंटों का जवाब 
जो दे के गरजे शान रखे 
लोहे की दृढता से लोहा 
जो ले के माँ का मान रखे 


२७५ 


जिसकी भुजंगमी बाहों में 
फुफकार भरी है शक्ति भरी 
जिसकी गज भर की छाती में 
जनता की है अनुरक्ति भरी 


फण काढे साँपों के सर पर 


जो राह बनाये वही वीर 
जो वेरी मस्तक काट काट 
अम्बार लगाये वही वीर 


जो सीने पर गोली खाये 
पर कदम कदम बढ़ता जाये 
जो महामृत्यु को भी ढकेल 
अरि मस्तक पर चढता जाये 
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जो मरकर भी जीने वाला 
जनता-हित विष पीने वाला 
संगर में प्रलयंकर बनकर 
नर-मुण्ड-माल सीने वाला 


वर्वर वैरी के घर घर में 
जो आग लगाये वही वीर 
जो वज्बनाद के भी ऊपर » 
आवाज लगाये वही वीर 


वैरी-बल से दबने वाले 
वह नहीं दवेलों का गढ़ है 
qe fact का है Regi 
gai mA का गढ़ है 


जो नहीं शत्रु को जान सका 
जो नहीं मित्र पहचान सका 
उससे वह दुर्ग घृणा करता 
जो वेरी को दहला न सका 


—— $9 


जो पंचमांगियों के मस्तक 
निर्भीक उड़ाये वही वीर — 
जो पाँवों की गम्भीर धमक से 
धरा हिलाये वही वीर 


जिस धरती का रस पिये जिये 
उस धरती को बदनाम करे 
_ बाहर स्वदेश का भक्त बने 
भीतर केंची का काम करे 
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mrt के सीनों में जो 
वही वीर 


जो अपनी माँ के स्वाभिमान. पर 
प्राण गँवाये वही वीर 


भ्रब महाराष्ट्र की जय बोलो 
भारत माता की जय बोलो 
जो भय भर सकता वेरी में 
उस भयदाता की जय बोलो 


जय जय के प्रवल घोष रव से 
सब वन्य जन्तु भरभरा गये 
पर्वत के पत्थर पेड़ पात 
भारी भय से थरथरा गये 


ताना जी के गर्जन सुनकर 
सव खड़े हो गये खड्ग तान 
बरछे भाले फुफकार उठे 


बोले, हम सब हें सावधान 


जो भी श्राज्ञा देंगे उसको 
हम सर आँखों पर रख लेंगे 
क्या उदयभानु में GAT है 
हम उससे mi निपट लेंगे 


हम सदा शिवा जी के गौरव 
की रक्षा करते Wa हैं 
बेरी के cen शोणित 
हम सागर भरते आये 


pus db ue 
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हम वीर शत्रुओं के सीनों 
में खरतर कुन्त हला देंगे 
हम उदयभानु का सिंहासन 
हुंकारों से दहला M, 


area किसी को दें तत्क्षण 
हम सबके सब सन्नद्ध खड़े 
तन में बल विक्रम उमड़ रहे 
केवल इंगित के लिये as 


qd पर पड़ते वन्दनीय 
कब केतु किले पर गाड़ें हम 
श्ररि का अ्रभिमानी शीश काट 
चरणों पर चढ़ा दहाड़ें हम 


बोले ताना जी धन्यवाद 
शावाश देश के वीरवरो 
अब किला शिवा के हाथों में 
पर भ्रभी म्यान में खड्ग धरो 


में आज रात में ठीक ठीक 
अरि-बल का पता लगा लूँगा 
कल साथ तुम्हारे दौड़ दौड़ 
वरी के मस्तक काटूंगा 


——— 
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काले काले ऊंचे ऊ 
घनतम से fat पहाड़ों पर 
फागुन का पछुश्रा गरज रहा 
था झाड़ों पर झंखाड़ों पर 


सोये थे गिरि के जीव जन्तु 
रजनी भी निद्रा से माती 
पर प्रखर हवा के झोकों से 
रह रहकर नींद उचट जाती 


जो घनी झाड़ियाँ चिपकी थीं 
पाषाणों के दृढ़ सीनों से 
उन पर भी पछुग्रा साँय सांय 
बहता था अजब करीनों से 


गिरितालों में लहरें उठतीं 

फेनों से भरे किनारे थे 

लाचार सरोरुह झूम रहे 

जो सर के बहुत दुलारे थे 
२८१ 
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अधखुले नयन वन के नाहर 
एकान्त farm पर सोये 
दुग खुलते तो गुर्रा उठते 
गाँधी के आगे बल खोये 


हर-हर पछुश्रा के बहने से 
पशु-पक्षी सव श्रकुलाये थे 
कुछ मिला न खाने पीने को 
भूखे Um मुँह वाये थे 


उस श्रन्धी निशि के ग्रन्धड़ में 
gia सिंह गढ़ के ऊपर 
मच गया अचानक हंगामा 
अनगिनत मशालें फर फर फर 


उन जलती हुई मशालों में 
चलती चल तलवारें चमकीं 
फुफकार भरे भाले au 
खंजर की खर धारें दमकीं 


जय कंकालिनी कपाली की 
जय मुण्ड चबाने वाली की 
जय चामुण्डा जय काली की 
जय लप-लप जिह्वा वाली की 


जय वीर शिवा, ताना की जय 
सूर्या की जय शेलर की जय 
जय जय को गूंज दिशाओं में 
` जय कालजयी के स्वर की जय 
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जय जय का सुनकर घोर घोष 
जागे गढ़ पर बसने वाले 
जगने पर भारी कोलाहल 
धाये ले ग्रसि बरछे भाले 


हुंकार भरे ललकारों से 
वीरों के कठिन प्रहारों से 
गढ़ पर घन हाहाकार मचा 
चिल्लाहट से चीत्कारों से 


gay मराठे वीरों के 
भालों से आग भड़कती थी 
बरछों की तीखी नोकों पर 
दुश्मन की लाश तड़पती थी 


ताना जी की तलवार छपकती 
हुई गाज सी गिरती थी 
इस गर्दन d उस गर्दन पर 
फर फर फिरकी सी फिरती थी 


पी रक्‍त वमन करती जाती 
मुरदों से भू भरती जाती 
शोणित सागर में डूब डूव 
| जलयान सदुश तरती जाती 


तडिता सी तड़पी ata गई 
| निर्भीक गले के पार हुई 
1 विष-नागिन कौ फुफकार हुई 
तो कभी धुन्ध-धुधुकार हुई 
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ताना जी की तलवार मौत 
की तरह सुलाती चली गयी 
बैरी-कटि-कण्ठों पर छप छप 
गाती बलखाती चली गयी 


विद्युत्का सी चकाचौंध 
आरि गोल फाड़ती चली गयी 
जो तने खड़े wae बिगड़े 
उनको पछाड़ती चली गयी 


लौटी तो हाहाकार मचा 
सर पर रख पैर भगे वैरी 
उस खड्ग बवण्डर से डरकर 
जाने किस घाट लगे वैरी 


————— x * " 
M 


——— ———— — uh = 


गिरगिट सी रंग बदलती थी 
वह उड़ी शीश पर do गयी 


छिप गयी कलेजे में जाकर 
वेरी के उर में पैठ गयी 


भ्रन्धड़ में घोर di में 
घट गयी एक घटना भारी 
अपने में ही लड़ गये शत्रु 
निद्रा से बुद्धि गयी मारी 


उस पर ताना जी के ग्रदम्य 
उत्साह भरे रणधीरों की 
छप छप छप Taare ndi 
भरमार विषेले तीरों की 
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भट उदयभानु के भटक गये 
असि की फाँसी पर लटक गये 
धड़ से शिर गिरने लगे दूर 
तो जहाँ तहाँ प्ररि सटक गये 


दुख दर्द भरे उच्छ्वासों से 
श्रधमरे gui की ग्राहों से 
चीत्कार उठी रजनी श्रधीर 
दर्दीली विकल कराहों से 


क्षण भर में मनसबदारों की 
गढ़ रक्षक पहरेदारों की 
लाशों पर लाशों का पहाड़ 
गढ़ के सैनिक सरदारों की 


ग्रसि-काल दंश से बचे हुए 
अरि उदयभानु के महल गये 
उनके तन मन जीवन काँपे 
चेतन क्या जड़ भी दहल गये 


वह उदय सो रहा था Wad 
तरु कोटर सा मुँह बाये था 
उससे चूती थी लार और 
आँखों से कीच बहाये था 


बजती थी उसकी बड़ी नाक 
जैसे दो कुत्ते लड़ते हों 
जैसे कटकट मर्कट करते 
या क्रुद्ध बिलाव झगड़ते हों 
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वह॒ महा भयानक स्वप्न देख 
भयभीत अचानक चीख पड़ा 
उसको सपने में खुला हुआ 
dg महाकाल का दीख पड़ा 


विस्तर पर उठकर बैठ गया 
वह लगा काँपने थर-थर-थर 
तन के रोएँ हो गये खड़े 
आँखों, से आँसू झर-झर-झर 


बोला, रुक रुक काँपते हुए 
आब प्राण नहीं बच पायेंगे 
किस जगह करेंगे सुरा-पान 
गो-मांस कहाँ पर खायेंगे 


है कौन, अरें मदिरा लाग्रो 
जब तक साँसा है पी लें हम 
ताजा गोमांस m लाग्नो 
भर पेट उसे खा जी लें हम 


गोमांस चबाया मदिरा पी 
दोनों ग्राँखें ग्रंगार हुई 
गरमी से पलके गरम हुई 
तन là धनुषाकार हुई 


विकराल क्रोध से सारा तन 
गरमाकर कड़ा कराल FAT 
qud फूले उच्छवास बढ़ा 
तमतमा उठा मुख लाल हुआ 
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मधु रक्‍त नशीली ग्राँखों से 
रह रहकर ग्राग भड़कती थी 
गम्भीर गरजती बोली ज्यों 
चपला घन-बीच कड़कती थी 


सरदार खड़े थे जिधर, उधर 
मुख फेरा तड़पा बोल उठा 
भयभीत सैनिकों के मन में 
भारी भय का विष घोल उठा 


^ 


agal, इतनी रात गये 
तुम लोग यहाँ मरने आये ? 
किसका भय है, क्यों काँप रहे 
रो रो नाटक करने आये ? 


ग्रावाज कहाँ से ग्राती है? 
बोलो क्या होती मार-काट ? 
कया वैरी गढ़ पर चढ़ आये ? 
अ्रि-लाशों से दो भूमि पाट 


रोने धोने धिधियाने से 
धरती की रक्षा होती है? 
तुम जसे नामर्दो को पा * 
बेप जवानी रोती है 


जो करता अत्याचार और 
जो सहता दोंनों पापी हैं 
उत्तर ग्रनीति के dd जो 
वे ही यशवीर प्रतापी हैं 
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१ £ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा जी 


जिस ग्रम देश की छाती 
afc संगीनों से घबड़ाती है 
नंगी करके उसकी जननी 
पथ बीच घसीटी जाती हैं 


कायर मरता है रोज, qum 
एक बार ही मरता है 
बह नहीं सिहगढ़ का जवान 
जो मर जाने से डरता हैं 


कटि में तलवार बाँधने से 
' कोई वरवीर नहीं होता 
शेखी बघारने से घर में 
कोई रणधीर नहीं होता 


जो देश जाति के लिये शत्रु के 
सर काटे, कटवा भी दे 
उसको कहते हें वीर, आन 
हित zi dear भी दे 


बोले सरदार, INR में 
अरि ने काटे waft जवान 
यम-दण्ड सदृश भाले बरे 
ग्रहि-दंश सदुश उनके कृपाण 


अरि जिधर घूमते हें हुजूर 
वरदान लिये fasam का 
उस ओर तुरत लग जाता है. 
अंबार तड़पती लाशों का 
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जब शात्रु गरजते चलते हें 
am से खड्ग वजडते हें 
तब घबड़ा घबड़ा कर मालिक 
अपने में ही हम लड़ते. हें 


फिर उदयभांनु ललकार उठा 
क्या कहा कि अपने में लड़ते ? 
कहते यह TH नहीं आती 
आँखों से aq नहीं झडते 


खींचो तलवार चलो निकलो 
| मेरा भी खांडा गरम हुआ 
| गाजर मूली की तरह काट 
। अरि मुण्ड विछाना धरम gam 


रूई सन कण्डे सरकण्डे 
कपड़े wd पत्ते gare 
फूंको, प्रकाश में ad में 
वेरी सेना कितनी विशाल 


क्षण भर में ही फेला प्रकाश 
फट गया तिमिर का जाल प्रबल 
देखा कराहती लाशों का 
अम्बार महा विकराल प्रबल 


नाहर सा गरजा उदयभानु 
बोला, यह तो ताना जी हे? 
दश पाँच जुझारों को लेकर 
डाका डाला है, पाजी है 
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बदमाश सुराजी बनता है 
नेता बनने का दम भरता 
यह भी पागल है शिवा-सदूश 
पर नहीं काल से भी डरता 


लो घेर अभी घेरा डालो 
हथियार उठा लो ललकारो 
ग्रो बहादुरो देरी न करो 
ad की तरह बढो मारो 


यह कहकर उदय दुधारी ले 
झपटा ताना की ओर क्रुद्ध 
जंगी गज बढ़ा दिया आगे 
छिड़ गया महा विकराल युद्ध 
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ताना जी नाहर सा उछला 
गज की गर्दन पर बैठ गया 
मारा असि का भरपूर हाथ 
ag गिरा तड़प कर Us गया 


गज के गिरने से चूर चूर 
| हो गया तुरत fuer हलाल 
जो . उदयभानु के साथ सदा 
असि चालन में करता कमाल 


3rd ताना की तलवार चमककर 
उदयभानु पर लहराई 
निर्भीक गरज कर उसने भी 
नभ बीच दुधारी चमकांयी 
दोनों तलवारें दो तड़ितों 
की तरह लड़ीं, जल श्राग उठी 
दोनों संगर मतवालों के 
मन में प्रतिहिसा जाग उठी 
२९३ 
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विकराल क्रोध से दोनों के 
दग लाल लाल ग्रंगार हुए 
ऊपर नीचे दायें बायें 
m पीछे से वार हुए 


खट wg खट खट खांडों की 
ध्वनि से था गूँजा श्रासमान 
बिजली सी चम चम चकाचौंध 
qd भी थे कम्पायमान 


ताना जी गरज गरज बोले 
यदि देशभक्त सच्चा हूँगा 
तो श्रपनी कठिन दुधारी से 
“मे तुझे काटकर दम लूंगा 


निर्भीक सिंहगढ़ पर फर फर 
यदि भगवाध्वज न फहर जाये 
e तो मेरे कुल के पितरों के 
सब पुण्य पाप के घर जाये 


जो सन्ध्या वन्दन हीन विप्र 
की गति होती वह मेरी हो 
असि से बनकर निर्जीव अ्रगर 
- भू-लुण्ठित देह न तेरी हो 


“जीजावाई की कसम, कसम 
है महाराष्ट्र की काली की 
पी लूँगा तेरे प्राण, कसम 
है लौंग चबाने वाली की 
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जो नर-हिसा चोरी करतें 
गुरु से सीनाजोरी करते 
- उनके पातक से गल जाऊ 
यदि में न तुझे देखू मरते 


यह कहकर झपटे ताना जी 
तलवार फूंकती हुई चली 
क्षण क्षण विष वमन लगी करने 
जैसे साँपों के बीच पली 


चपला सी चम-चम चमक गिरी 
वेरी की मोटी गर्दन पर 
पर हाय कवच से टकरा कर 
नागिन सी ठनकी, ततन कर 


ताना-प्रहार से शत्रु, शौर्य 
का रावण बनकर कड़ा हुश्रा 
निर्भय ताना जी के सम्मुख 
dqxr बदलकर खड़ा हुग्रा 


बोला; तुमको है शर्म नहीं 
गढ़ में तस्कर की तरह घुसे 
बनता जो वीर जला देता 
मेरी ग्रसि का ग्रंगार उसे 


ठहरो ठहरो न भगो पाजी 
तुमको यमलोक दिखा दूं में 
किस तरह चलायी जाती हैं 
क्षण भर तलवार सिखा दूं में 
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गो-मांस अनगिनत "ei से 
प्रात: जलपान किया होगा 
मदिरा की सरिता में छककर 
मैंने मधु पान किया . होगा 


तो खाता कसम औरतों की 
ग्रपनी ग्रसली ग्रौलादों को 
में तुमको दूंगा काट कसम 
मुल्लाश्रों के परदादों की 


में स्वयं धर्म निरपेक्ष महा 
हिन्दू होकर हूँ मुसलमान 
बदमाश तुम्हारा वध करके 
में आज करूँगा रक्त-पान 


यदि में न तुम्हारा शीश काट 
दूँ, गेंद बनाकर फेंक न दूं 
तो दोजख का कुत्ता होऊ 


> 


हथियार हाथ में एक न लू 


e 


यह कह कर गरजा और 
वनेले शूकर सा घुरघुरा उठा 
ताना को ओर बढ़ा पर उसके 
पीछे कुछ QAT “उठा 


ज्यों ही उसकी तलवार थके 
ताना पर तडिता सी तड़पी 
त्यों ही शेलर के भाले की 
अग्नि-ज्वाला उस पर भड़की 
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ज्यों ही उसकी तलवार थके । 
ताना पर तडिता सी तडपी 
त्यों हो शेलर के भाले को । 
झग्नि-ज्वाला उस पर भड़की ॥ 
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भाला घुस गया कलेजे में 
fx मुँह बाये गत-प्राण हुश्रा 
लाशों पर उसकी लाश गिरी 
जीवन का कहीं प्रयाण SAT 


लेकिन उसकी ्रसि ने ताना की 
ofa काटी, गर्दन काटी 
शोणित गिरने से तीर्थ बनी 
वह धरा, धरातल की माटी 


ताना जी के कटजाने से 
बलमत्त मराठे हुए क्रुद्ध 
नाहर सम गरजे टूट पड़े 
घनघोर भयानक हुए युद्ध 


शोणित में खड्ग नहाते थे 
नर-रक्त उगलते थे भाले 
हर wx तड़पती थी लाशों 
fag गये मुण्ड काले काले 


जो वीर वने सम्मुख आये 
वे वैरी काटे गये वहीं 
जो कायर थर-थर काँप रहें 
वे बाँध उलाटे गये वहीं 


अरि शेष बिलैया भगत बने 
कुछ विलख रहें विलविला रहे 
कुछ हाथ जोड़कर खडे हुए 
कुछ भीतर ही तिलमिला रहे 
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क्षण भर में यह गति हुई कहीं 
कोई न विरोधी खडा रहा 
सबने देखा गढ़ के ऊपर 
केसरिया झण्डा गड़ा रहा 


मुगलों की राष्ट्र पताका की 
छाती पर भगवाध्वज फहरा 
शिवराज दुहाई फिरी किले 
पर कड़ा मरहठों का पहरा 


बीसों शंखों की ध्वनि गूँजी 
तोपों के घन गोले छूटे 
शिवराज पधारे पर उनके 
स्वागत के सब साधन EÈ 


शेलर मामा सूर्या जी के 
दुग देख बरसते हुए शिवा 
रोकर बोले ताना जी को 
तो परमधाम शिव गये लिवा 


उस परमहंस की क्या चिन्ता 
जो हम तुम सबमें समा गया 
अपने प्रताप की धाक सदा 


के लिये शत्रु पर जमा गया 


उसको चिन्ता है जो दुतिया में 

आकर खाली हाथ गया 

उसकी क्या चिन्ता जो वर्चस्वी 7. 
वन प्रकाश के साथ गया 
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वह चिन्तनीय जिसको अपने / 
नैत्यिक कर्मों का ज्ञान नहीं 
वह चिन्तनीय जिसको ग्रपनी 
धरती के हित का ध्यान नहीं 


उसकी क्या चिन्ता पावक सा 
जो बीर भभकता चला गया 
जो सूर्य लोक में सूर्यं सदृश ~ 
दम तोड़ दमकता चला गया 


इस धरती पर तो क्षणे क्षणे 
नित लोग जनमते मरते हैं 
पर पूज्यपाद वे धन्य पुरुष 


जो नाम उजागर करते हैं 


दिन जन्म मरण के निरिचित हैं 
कारण तो निरे बहाने हें 
तब ताना-हित पछताना GUT 
जब मरण जन्म के माने हैं 


माना कि सिह खोकर केवल 
कंकड़ पत्थर का गढ़ पाया 
पर ताना ने यश ग्रमर किया 
गढ़ पर भगवाध्वज फहराया 


अब उठो न गत का शोक करो 
आगे का पन्थ प्रशस्त करो 
ga हँस जनता का चित्त हरो 
सरदारों का मन स्वस्थ करो 
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ग्रो शेलर मामा सूर्या जी 
ग्रो महाराष्ट्र के रणधीरो 
आओ मुगल_पठानो मावलियो 
ग्रो गढ़ के वासिन्दो, वीरो 


मालिन्य परस्पर दूर करो 
दमके न किसी भट का भाला 
म्यानों में तलवारें रख दो 
अब नहीं युद्ध होने वाला 
सब लोग गले से गले मिलो 
साथी हो भाई भाई हो 
ऐसा हो भरत-मिलाप मधुर 
जो मंगलमय सुखदायी हो 


सब शत्रु मित्र गजित स्वर से 
भगवान शिवा की जय बोले 
शेलर सूर्या की जय बोले 
गर्वीली माँ की जय बोले 


राजा शिवा के प्यार से 
स्वच्छन्द सद्‌ व्यवहार से 
जीती गयी गढ़ की प्रजा 
आनन्द का बाजा बजा 


नव राजकोय प्रबन्ध से 
मंगल-कुसुम-रस-गन्ध से 
सब लोग पहले से सुखी 
` उत्कर्ष-हर्ष चतुर्मुखी 
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शौकत ग्रली ग्रब्दुल गनी 
दो मित्र रहते थे धनी 
भ्रवरंग-शासित ग्राम में 
amt सभी के काम 


A A 


अवतीर्ण मुस्लिम-वंश में 
, पर विष न उनके दंश में 
कलबल-कला में कम न थे 
पर ग्रादमी थे, यम न थें 


मुस्लिम परस्ती थी मगर 
हिन्दुत्व में श्रद्धा प्रखर 
पढ़ते नमाज-कुरान भी 
तो साथ आर्य-पुरान भी 


मतलब कि दोनों शिष्ट थे 
रवि-सोम उनके इष्ट थें 
सब पर बराबर दृष्टि थी 
सब पर कृपा की वृष्टि थी 
३०३ 
शि०---२० 
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^l 
वात्सल्य 


शिवा जी 


दुजेन किसी भी धर्म का 
ठेका लिये दुष्कर्म का 
यदि निरत ग्रत्याचार में 
कुत्सित घृणित व्यापार में 


तो तुरत दलने के लिये 
उसको कुचलने लिये 
होते सहायक 
जन के, जननि के क्लेश 


Ap Sp 


दोनों विचरते साथ 
उस क्षेत्र में विख्यात 
रोगी ऋणी असहाय 
ग्राधार थे निरुपाय 


वे एक दिन 
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पूना गये 


दर्शन शिवा का पा गये 
अल्लाह की झाँकी मिली 
तेजस्विता बाँकी मिली 


सौन्दर्यं दुर्बल गात का 
तन था बना इस्पात का 
साहस तनोरुह में भरा 
उत्साह से डगमग धरा 


सब ओर ग्रनुशासित प्रजा 
देवत्व भी जाता लजा 

से गीले नयन 
पीयूष से मीठे वयन 
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जिससे दमकती थी सभा 
लख Wu दाढ़ी की प्रभा 
दोनों चकित हैरान थे 
शिवराज पर कुर्वान थे 


कुछ दिन शिवा के राज में 
घूमे विभिन्न समाज में 
जो नर मिला नाह्र मिला 
सब में शिवा का स्वर मिला 


शिव हें शिवा के वेश में 
यह मान्यता थी देण में 
सबका सभी से मेल था 
पर्वत उठाना खेल था 


—— — 


सव लोग सजग स्वधर्म में | 
स्वच्छन्द कुल के कर्म में 
मन्दिर न मस्जिद से ws 
frat न आँखों में R- 
| 
वृद्धत्व यौवन से भरा | 
शैशव जवानी d हरा 
d न थीं 
नारी पुरुष से कम JJ" 


शैलाव थीं, शबनम न थीं 


यह देखकर S बडे 
श्रद्धावितत भ्रम में पडे 


ये देव हैं या med 
सब में असंयम की कमी 
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थी धारणा उनकी भली 
खिलती रही मन की कली 
फिर भी शिवा के गुप्तचर 
उन पर कड़ी रखते नजर 


स्वाधीन है वह देश क्या 
वह है सतर्क नरेश क्या 
जिसके न पटु जासूस हों 
जो थाम लेते घूस हों 


जो शत्रु से झाँके बगल 
जिसको प्रजा का है न बल 
वह डेढ़ दिन का भूप 
दम तोड़ने का रूप 


SW md 


लेकिन शिवा की शान पर 
पालित प्रजा की आन पर 
कोई करे टेढ़ी नजर 
तो जान ले धड़ पर न सर 


हाँ घूम कर शिव धाम में 
लौटे स्वदेश स्वग्राम में 
दोनों सखा विह्वल हुए 
निर्बल जनों के बल हुए 


वे एक दिन भव तर गये 
पुर के शिवालय पर गये 
दर्शन प्रणति करके खिले 
शिव के पुजारी से मिले 
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है फल रही हर गाँव d | 
राजा शिवा को wa Ñ 
हर दिल ग्रजीज़ हरेक हे 
सबका मदरसा एक हे 
“हिव के शिवा के दास हें 
सब इम्तिहाँ में पास हें 


पंचविश सर्ग ३०७ 


कर जोड़ श्रभिवादन किया 
कुछ fug पूना का दिया 
शिव भक्त ने ग्राशीष दी 
अलगाव की जड़ पीस दी 


लो, कुछ समाजी ग्रा गये 
पण्डित नमाजी श्रा गये 
बेठे सभी छाया तले 
जो प्रश्‍न ग्रटके थे गले 


वे कण्ठ से बाहर हुए 
मधु वचन से मन तर हुए 


बोले अली बिलकुल सही 
जो बात सवने है कही. 


सचमुच फरिश्ता हें शिवा ८! 
कोई बड़ा उनके सिवा ५9 
है ही नहीं, सच बात है 
मालिक जहाँ का मात है 


क्या है हुकूमत शान की . 
तकदीर हर इन्सान की ४ 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवा जी 


ag मुल्क मालामाल है 
हर गाँव पुर खुशहाल है 
दिलदार है हर आदमी 
किस बात की किसको कमी 


वलिवर्द गोष्ठी रमें 
मस्जिद शिवालय जमें 
€ qd उनको टोकना 
बल से कहीं भी रोकना 


ay th 


जो इल्म का उस्ताद है 
जिससे हुनर आबाद 
उसका किराया माफ 
दरबार में इन्साफ 


Ay py mq 


कमजोर लुंज यतीम को 
बूढ़े गरीव मरीज को 
देती मदद सरकार हे 
हर द्वार खातिरदार हे 


है जान हाजिर मुल्क पर 
जिसकी जवानी में कहर 
जो मर्द है तलवार का 
वह बल शिवा सरकार का 


मिल शत्रु से सब भेद ले 
मौका मिले सर वेध दे 
, हकदार माँ. के प्यार का: 
वह बल शिवा सरकार का 
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जो धर्म की खातिर ag 
भूचाल में भी जो R 
जो कौर ले अंगार का 
वह बल शिवा सरकार का 


मुस्तैद फौज डरावनी 
इस उस शहर में छावनी 
खाका सिपहसालार का 
है बल शिवा सरकार का 


gem पब्लिक में 
सवके लिये दिल में 
दरबार का है दवदवा 
EX जुल्म का सर है दवा 


zd वरहमन गाय की 
इज्जत बड़ी, कविराय की 
भूषण रतन है देश का 
प्यारा बड़ा ग्रखिलेश का 


wn 


ऊँचे पहाड़ों पर किले 
जो mi से हैं मिले 
उड़ता पवन इतवार का 
वह बल शिवा सरकार का 


कविता मुहब्बत की कहें 
वह जेलखाने में रहे 
ललकार का जो गीत दे 
वह दिल शिवा का जीत ले 
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हर रोज की ताजी खबर 
शिव को मिले शामोसहर 
यह काम जिस सरदार का 
वह॒ बल शिवा सरकार का 


उद्योग धन्धों में लगे 
कल कारखानें हैं जगे 
है जोर खेती पर बड़ा 
पहरा किसानों का कड़ा 


qg वैद्य रो रोकर मरे 


खैरात बटती 
होता बराह्मन 
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रोज है 
भोज है 


कोई न है भूखा कहीं 
पड़ता. न है सूखा कहीं 


पानी fae दूध में 
तो राज-भय हर बूँद में 
^ गड़बड़ करे घी तेल में 
तो नरक भोगे जेल में 
जो देवता ईमान के 
सेवक शिवा भगवान के 
ईमान से जो दूर हैं 
वे गाँव भर के घूर हें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——'/ 


अ... 


x 


^ 


rr emt 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंचविश सर्ग 


जो सुबह देरी सें जगे 
उस पर अ्रलहदी कर लगे 
जगकर न हरि का नाम ले 
वह एक गौ का दाम दे 
सन्ध्या करे न वजू करे 
वह॒डोम का पानी भरे 
दुख दर्द दे wi बाप को 
कंसे सँभाले आपको 


चोरी करे तो कर कटे 


बहू बने तो सर कटे 


झूठी गवाही जो करे 
qr बीच ऊसर में मरे 


खाली अदालत है पड़ी 
at, टिकटिकाती है घड़ी 
“ जो भी मुकदमे हैं 
उन पर सुलहनामे 


हर चीज मुझको है मिली 
जड़ बदनसीबी की हिली 
दिल है वहीं जाकर XP 
gat की में क्यों wg 


अब्दुल गनी बोले mt 
क्या बात कह डाली भली 


सचमुच सरग उतरा वहीं. 
xw दिल न लगता है कहीं 
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में भी Gn साथ ही 
rat, सोचता था में यही 
ग्रवरंग काला साँप हैं 
राजा शिवा माँ बाप है 


/ जो साफ दिल से जायगा 
\ उसको भले श्रपनायगा 

हर शख्स उसका प्रान है री 
-ग्रल्लाखुदा भगवान है 


cA j 'जो मौत बनकर जायगा | 
@ || ° वह खुद बखुद मर जायगा 
^ 4 s4 A D सबकी हकीकत जानता 
ete मित को प्रहचानता 


ग्रवरंग] जलता है जले 
है नाम खलता तो खले 
उसको न कुछ परवाह है 
हर दम शिवा आगाह है ES 


क्या फर्क है इन्सान में 
क्या फर्क वेद कुरान में 
दो राह मंजिल एक है 
कुछ भी उसे न विवेक 


= 


है 
मुस्लिम हुआ तो खर है 
सब हिन्दुओं से वर है 
यह mmt विलगाव i j 
कृब तक्र चलेगी नाव रे 
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गन्दी हुकूमत कौ वला 
सर पर रिग्राया के भला 
क्या सत्र के बाहर नहीं? 
max ऐसा है कहीं? 


जजिया लगा है जात पर 
घूमा छुरा है श्रांत पर 
कोई भला इन्साफ है? 
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बिलकुल हिमायत साफ है 


भ्रव तो शिवा का दास 
लूँगा वहीं पर साँस 
वह हे फरिश्तों की जगह 
रहमान रिश्तों की जगह 


ae +t: 


पण्डित पुजारी मौलवी 


जो थे वहाँ 
_ बोले--चलेंगे 
हम भी रहेंगे 


सबको हुकूमत से घृणा 
हे राम, दोनों के विना 
इस गाँव में केसे रहें 


किसकी शरण जाकर Te 


जिस दिन न रहते आप हैं 
उस दिन गरजते पाप हैं 
यह पुर भसम हो जायगा 
शोकाश्रु में खो जायगा 
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शिवा जी 


आगे न कहना चाहते 


4 


हम सब न रहना चाहते 
अ्वरंग के इस गाँव में 
गति m गयी है पाँव में 
तब तक डिमिक डमरू बजा 
गरजा TR पर गजा 
dst गरज घड़ियाल की 
थिरकी लहर स्वर ताल की 


घूमी लहकती आरती 
हर - मन्त्र - झंकृत भारती 
छिपकर तिमिर रोने लगा 
स्तव शम्भु का होने लगा 


साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव 
साम्ब सदाशिव शंकर जय 
अलख निरंजन भवभय भंजन 
जन रंजन अभयंकर जय 


धूजेटि शवे त्रिलोचन पशुपति 
नीलकण्ठ qe नत्तेंक जय 
जय घनघोरं भ्रघोर कपाली 
भरव भूत - प्रवर्तक जय 


जटाजूट में गंगा गरजे 
सपं गले में फुफकारें 
जन्म जन्म के पाप ताप 
अभिशाप दाप को ललकारें 
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पंचविश सर्ग ३१५ 


जय विराट जय काल कपर्दी 
जय निःसीम ग्रसद्‌ द्रोही 
जय त्रिशूलधर महादेव हर 
भालचन्द्र वृषभारोही 


शम्भु सच्चिदानन्द, रुद्र जय 
ज्योति खूप मंगलकारी 
डिमिक डिमिक डिमडिम डमरू का 
ताल ताल कल्मष-हारी 


भस्म त्रिपुण्ड चन्द्र किरणों से 
इन्द्र धनुष बनकर चमके 
रुण्ड मुण्ड माला मणिधर की 
मणियों से दम दम दमके 


काम दहन जय झूम रहा 
वृश्चिक - कुण्डल कानों 
त्रिपुर दहन रुद्राक्ष गले 
रूप सती के प्रानों 


H, How 


H: 


एक रूप जय कालत्रय में 
सदा एक रस जय शिव जय 
बं बं भोलानाथ ्रगोचर 
जय वर्चस्वी जय शिव जय 


मुक्ति भुक्ति के दाता जय शिव 
योग - विधाता जय जय शिव 
तन्त्र मन्त्र विद्या वरिष्ठ जय 
सिद्धि-प्रदाता जय जय शिव 
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३१६ शिवा जी 
दिग्दिगन्त में गूंज उठा शिव 
जय शिव जय शिव जय जय शिव 
जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव 
जय शिव जय शिव जय जय शिव 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 

| की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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c पुस्तकालय 


RPS. 225 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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